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पाठकगण को यह भी विदित दहो कि 
पूवे यह विषय मेने अपनी बनाई त्योहार 
पद्धति के अन्तगंत ही रक्वा था। किन्तु 
बहूत से इष्ट मित्रों की सम्मति यही हृं 
कि इस विषय को प्रथक्‌ ही पाना उचित 
है । कारण यह है कि यह विषय तो स्वयं 
ही अपने स्वर्य से पुस्तकाकार होगा । 
द्वितीय यह विषथ साधरण जनताके बूते का 
भी नहीं । इत्यादि कारणोंसे प्रथक्‌ ही 
पाना चाहिये । इष्ट मित्रों की सम्मति ने 
मेरे विचार को भी पलटा दे दिया । अव 
यही विचार होगया कि एथक्‌ ही खपे । इस 
लिये यह स्वतन्त्र रूप से पाया गया हे । 

रजकं | 
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श्रथ भूमिका 


मे पक साधारल व्यक्ति हं संस्छृत तथा अाषाका विशेष क्षाता 
नहीं । दोनों माषाओं का साधारणा क्वान है किन्तु अन्थाष- 
लोकन का ऽ्यसन श्रवश्य है । छोटे बड़े समा प्रन्थो फे भवलो- 
कन का अव्रसर प्राप्त हुश्च, जिन प्रथोके अवलोकन का भअ्रव- 
सर नहीं भी मिलाउनकासार उनमप्रन्थौके शाता पडितों 
से विदित हुआ । इख प्रकार श्रवणा करने श्रौर स्वयं बिचार 
करने से यही निश्चय हुश्रा कि पित्‌ कमं वैदिक मतावलम्बी 
जनता के कतव्य कमो मसे एक कतव्य कम्मेहै। यदि 
श्ल पित कम्मं को खटिका स्तम्भ श्रौर जनताके सुवो 
की आधारशिला कहा जाय शो अदुचित नहीं । यदि भ्रौर 
गम्भीर विचोर द्वारा अवलोकन करा जाग्रतो यह्‌ स्पष्टतया 
विदितदहोतादैकिप्रथु की जंगम श्रोर स्थावर दोनों प्रकार 
की रचनायं हसी रम्य विशेष के दारा श्रव्लम्बित हे \ किन्तु 
न जने कितने काल से भारत की परिडत मंडली का विचार 
इस ्रव्युप्योगी कायं से नितान्त उल्लर होगयः जिस का 
फल यहे ्टुश्रा कि ( आप इबंते पांडियो लेद्ूये यजमान ) 
न तो स्वयं यी स इत्य की सारता कोजानाओर न साधोरण 
अनता फो जानने का श्रवंसर दिया । चिरकाल से इस इत्य 


(५) 


के धिषय मं दोनें रकार की जनता का यह विश्वास दृ रूपे 
हो गया दै कि पितरो फे अथं कयि श्राद्धमे दिया हुश्चा जल 
तथा अन्न उन की कषुधा तथा तुषा की निवृति का मुर्यतम 
कारणा है। यह विचारतो सस्ये किश्चाद्का सम्बंध 
पितरो सेतो षश्य है, जोषर्य पितरों के थं किया 
जाता उस के गहण करने घले पिवरष्टी कटे व माने 
गये ह । श्स विषय में छोटे बड़े सभी गृन्थ खनी श्नके 
तिरिक्त वे गन्थभी इस विषय का समर्थन करते शणटिगत 
शेते है कि जिनक्षान तो यह कृत्य विषय है श्रौर। न 
उन गृन्थों का इस विषय से कुछ संबन्ध हे। गीतां एक 
उपदेश का गृन्थ है, किन्तु ष्ट भी पितु कम्मं का षरानि 
करता है :-- 


संकरो नरकायेव ङुरध्नानां इर्स्य च । 


पतन्ति पितरो ह्योषां इष्त पिण्डोदकं क्रिया ॥ 
शंम रष्ख कै पति कष्टते है कि “हे ष्ण {पितरौ को 


कड भवव्द्कन नन 


विश्शोद्कः न देनेखे पितर पतित शोज ते है ।"' सूच्यं सिद्धान्त 
उयोतिष का पक उत्कृष्ट श्रन्थ है, उसका विषय सगोल तथा 
भूगोल का वणंम है, हस विषय से उसका लेशसंबन्ध भी नहीं 
किन्तु वह भी पिशृकम्मे का समर्थन करता है । 

सूर्यं सिन्त में षडशीति भख की तीम संक्रान्ति मानी 
ह वहां लिजाहै षि कल्या की संकराल्तिके ९७ शश छोड कर 


(६) 


शेष सोलह अशो ( पितृणां दस्तमच्षयम्‌ ) पितर्यके अर्थ॑दिया 
हुथ्ा अक्षय होता हे । सय्यंसिदान्त के टीक्राकार श्र पंडित- 
ययं सुधाकर दिवे रीयजी ने इस दानपरक लेख के मस्म पर 
हष्टिपात न कर यह लिख दिया कि यहां यह दान का विषय 
असंगत भ्रतीत होता है किन्तु अाषंवाक्षय होने से माननादही 
च्छा हे । यष्ट हम श्रागे चलकर श्वलोकन कशायेगे कि 
सुय्यं सिद्धान्त के कर्तां का कथन वेद्‌ रहस्य से परिपृशं है । 
यहां तो यह दिखाना है कि जिन ग्रन्थौ का यह कत्य धिषय 
भी न्टीवे मी पितृकर्म दिषय को कर्त्यकम्मं कहते है। 
जो ग्रन्थ इस विषये पदे २ पक्षपाती है उनकातो थह 
प्रतिपाद्य विष्रयहै ही । वेद्‌, स्मरति, पुराणं समी व्रन्थ पितु- 
कम्मं का प्रतिपादन मुक्तकरठ से करते हैं । जिक्तङ्त्य का 
सभी छोरे बड़े अन्ध प्रतिपादन करते हौ रोर जनता मे भी 
वह इतनी श्रधिक्रतासे्टोताशोकि वैदिक मतावलस्बियौ 
के ्तिरिक्त जो जातिथां मय तथा लोभ से अन्य मतावलबिम्येों 
केचुगलमे पड गेह, भी किसी न किसी रूपसे इस 
छस्य को करती शष्टिगत होती हें । इतने वाहुल्येन होने वाले 
अत्यन्त उपयोगी भोर बेड प्रतिपादित विधय को वेदिक मत 
का स्तम्भ परिडत वगं उपेक्षा की ष्टि से अवलोकन करे 
यह आरचय्थं तो का ही आयना किन्तु परिडत मर्डली का 
भ्रमाद्‌ मी बिना कहे नही रहा आता । षेद प्रतिपादित भिषय 
दिग्गज विधाभिमानी मरडली की कडा कम्वुकहो, श्या 


(७) 
साश्षरवगं इस लाच्धुसं का भागी नहीं १ यथपि साख्र 
अरडक्ी ने इस परमोपयोगी कत्य की यथाथंता पर ध्यान न 
दे सत्रयं भो शुयस्प्सेसेनकराभ्चीर न साधारण जनताको 
करने दिया, किन्तु शनेक व्यक्तियों के खरडन कर्ने पर भी 
इवे न छोडा थह सराहनीय बातदै। कार्य्यं सीधा दावाउलयटा 
स्ारमल होने से काल पाकर सोधाहो हो जाताहै। दतिदासौं 
के ज्रदलोकन से यह विदितिहोवादहैकि अषनेर समयमे 
बौखमतावलम्बियां से लेकर समी पन्थपं साधुश्चाने इत्ते 
खशडन मं पेडी से चोटी पय्यन्त का बलं लगाया, किन्तु मारत 
खी अषाधाररातया साधारण दोना प्रकार की जनताने 
इख कृत्वको न त्यामा । कारण इसको यह प्रतीत दोतता दै करि 
रत कौ जनत। के कर्शागोषखर यह षे खुकाथा कि पितु 
कम्मं कौ श्राक्नाषेद्‌ केद्वारा षरं है, वेदकी चाक्षाका स्याग 
ठढख खभरय पय्यंन्त करना उचित नटी जब वककिश्ेरे वेदों 
का अल्ाधारण विद्धान्‌ यह न क्ठे कि श्रमुकू काय्यं वेदमें 
इस प्रर टै। जिन पन्थाई साधुश्च ने पिहिकम्मे का खणशडन 
किया उनके विषथ मं जनता का विश्वास निश्चथसरूप से यद्‌ 
थाकियेबेष््के शाता नीं, तष्ट इनके कथम पर वित्रवास 
न करना ही उचित है । पन्थारे साधु्ोके बाहुल्येन खशडन 
करने पर भौ अनताका बह विश्वास कि य. कत्य शमारे 
शृत पित्रो को रधा तृषा कौ मिधत्ति का पुख्यतम कार 
गर्ही, रेला जत्र मी विखलित भ इभा। जिस कालस 


(८) 
भी स्वामी द्यानम्द यतिषर ने यहधोषणाकी कि देव्‌ मं भख 
जो पितसें के अर्थं होना उचित है उल्तकी भ्न तो 
दष्टगत होत है किन्तु जिस आशव से चतेमान मे 
होता है बह सर्वथा त्यास्य दहे) भद्ध का सम्बन्ध पितरों 
से तो है किन्तु उन पितरो सरे नहीं जिनको संप्रति 
पितर भागा आता है। उसी कालसे भारद की शला- 
श्रारख तथा साधारख अनसा का विचार डामा डोल हागय।। 
जनता का विखार था कि यतिवर बेदें के अपूव शाता हे इम 
का कथन असत्य नरी दो सकता । पाटक वंको यदमी क्षात 
हो कि मत्सरता भी पक्पेला वोप है जोकिसी न ङिखी शशमे 
समी मानय मरडल मं बना रहता दे, शङ जनता की भपेक्ा 
साक्षर अनता में बाहुल्येन पाया जाता है । इस विषय मं भी 
भतुषहरि ऋषि क यह सत्ती भी ईै-- 
बोद्धारो मत्सराग्रस्ताः भभव; स्मयदूषिताः । 
अवोधोपहताश्वान्ये जीणमंगे ; सुभाषितम्‌ ॥ 

भी अतुः यि का कथन है कि “मेरा विचार मेरे अङ्गम 
ही जीरो हुश्या जाता, कारख कि विद्धान्‌ मर्डङ्तसो मस्लरका 
से प्रस्त है, दूसरी कोटि के अम धमगवं मे चूर है तीसरी 
कोरि के महाजुभाष किसी अच्छ विषय के पात्रही गही)" 
इस कथनाजुखार भरत की साक्षर मरडली को इस मन्सरखा 
ने यद्दान दी कि दख कुथब पर्‌ चिच्ार तो करे । विना 


( £ ) 


पिच रे आदि सखे यही हर रक्खोकि पितरमोभ्रतकीहै। 
स मत्सरता से धष्टी पक्ष स्तिद्ध कष्ने पर उतारू इषे कि 
अद्ध भृतक्छांकी ही वत्तिके अर्थं होना चाहिये) यतिषरकी 
घोषणा के धिर यजत्र तत्र शाश्मा्थं होने आरस्म होगय । इन 
शाखार्थं मे धोने पकः का विषाद्‌ सृत भोर जोचित ही 
रा । अद्ध शताष्दि के ल्गमग काल होने को चाया, किन्तु 
क्स ओर नें पक्लामसेपएक का मी ध्यान न आकर्षित 
ध्रा कि वेद जिस पिष कम्मं की श्क्षा खुले शब्दों से देरहा 
है वह कोर अत्यन्त उपयोगी ही काय्यं होगा । इस पर चिच्वार 
ते करे 1 यद्यपिश्ी स्वामी दयानन्द जी महाराज का यह 
तिद्धन्त “कि श्राद्ध जीवित मातापितश्चाकादही कत्तव्य दहै 
मृतके का श्रोद्ध मानने धातं की अपेत्ता अधिकांश मे भ्ठ 
है । किम्तु जिन पिते के अर्थं वेद आशा देता है उस श्चभि- 
राय से कहीं दर है । जिन महाशयो का सिडान्त मृतक्ां ढे 
यिष्यमेटे षेतोवेद्‌ से नितान्त ही धिख््धरहै) यतिवर के 
इस कथन में जीवित मातपिताश्रा को सेवाष्ु भूषा करना 
ही धद्धहै, मनुष्यता परिपूरां है कारण कि जषितेंके साथ 
पेखा करना उपकार है द्रष्य ओर कालका सदुपयोग भी माना 
आखकलता हे । मृतकं के अथं माननेवालां का कास्यं मनु 
भ्वतः से वाह्य है उसमे काल भरर द्रष्य का भी वुरखुपयोय 
होता है । अपना यह बिष्वार डु रूपसे है कि धवि सतिषर 


( १० ) 
की भ्रायु शेषष्टोती तोषे दस पितु कम्मं विष्रथ पर पुनः प्रकाश 
ङ{लंकर इसकी थथा्थंता पर अवश्य ध्यान देते 

यतियर विवेको थे, धिवेकी को ओत्मा मे हट नहीं होता 1 | 
उनके ग्रन्याबलोकन से मी थो विदित दोता है कि उनको 
खस्यग्रहण॒ से अत्यन्त सष्ाजुभूति थी । सत्यग्रहण करने भौर 
सत्य के लोडने मं सवेदा उद्यन रहना चाहिये । 

अपने सत्यार्थ्रकाश की भूमिका मे यतिषर लिलते ह कि 
“इस भ्रन्य मे जो कीं २ भूलनूक से श्शथवा शोधने तथा छापने 
से भृलप्वूक रह जायउसको जानने जनने पर जैसा श 
शब्द्‌ होगा वैसाही करदिया जायगा । श्र जो कोर पक्षपात 
से अन्यथा शंकाषा खरुडन मरडन करेगा उस्र पर ध्यानन 
दिथा जायगा । हां जो वह मनुष्यमात्र खा हितैषी होकर कुद 
अनावेगा उसको सत्य २ समभने पर उसका मत संगृहीत 
दोगा ।"' क्या इन वचना से यह ज्ञात नहीं होता कि यतिवर 
जैस शद्ध आत्मा मानव मरड़लके हितेष्री इस विषयको जो वेदा 
का प्रतिपाद्य श्रौर स्थावर तथा जंगम रचना का श्चाधार उस 
को अधूरा छोड़ जते, यष्ट कब सम्भव था । यतिवरको कालने 
इतना अवसर ही नी दिया जिससे करिषे इस विधय धर 
विचार कर इसकी यथार्थता पर विचार करते । यतिषर 
मे अपनी जिन श्रकाटय युक्तियो से विपक्षिया को निश्खर कर 
भूक वना दिथा वह सरमय वैखाही था । स्याव शंन के मता- 
जुखार शाखां की उसतमता यहो मानौ गरं है, करिवाकौके 
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प्ल को हटा अपना मनवादे । शाखाथां के समय विपक्तिथो 
क्रा चल यही था कि धाद सरतकोके ही अथं होना चादिये। 
यही वेद्‌ कां मत है । यतिषघर ने मृतक श्रादको हट! अपना 
जीवितौ का श्राद्ध स्थापन करा । यदि उस्तसमयमृत जीवितौ 
का विषयन होता तो श्रवश्य इल कत्थको यथाथता पर विचार 
होता । गणना करते चूक होज्ञाय तो पुनः गणना आरम्म 
करना बुरा नहीं अच्छाहीषे। सुब्रहका भला यदि सायंकाल 
को गृह पर धाजाय तो बह भूला नहीं कहाता । इत्यादि कार- 
रणो से धत्त मान कालके विद्धानौ हारा इस वेद प्रतिपादित 
विषय पर विचार होने कौ ्आाधश्यकतो है । वि्वारकर देखने 
से यहं पर्यल होता है कि इस विषय की यथाथता से अभी 
दोनौ पर्ल सहस्रौ नदीं लक्ता कोस दुर ह । खृतकौ को पितर 
मानने बाले तो नितान्त ष्टौ इसकी यथार्थतासे विरुद ह । 
द्मभी इस कृत्य की वह यथार्थता जिसको शाखकांरौ ने जाना 
ओर इस को अन्य कृत्या को अपेल्ञा च्छा माना दोना प॑क्ताको 
प्राप्त नहीं हूर । यदि शाखष्टी ष्सषत्यको श्रधिक मान देते 
तवतो यह कषा जा सकता शा कि शाखक्ारं का को स्वां 
होगा। किन्तु इस रत्य का प्रतिपादक तो वेद्‌ है जिसके विषय 
मे पक आस्तिक का यह्‌ कहना कि “वेद्‌ भी किसी स्थां से 
एस विषय का प्रतिपादक है" किली अशमे भी उचित नहीं । 
पाटकगश ! क्या आप को यह विदित नही कि अव तक तकं 
ऋषि की भूसि नही होती, तत्र तक चह विषय पशं सही माना 
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जाता । जीवितो का धराद भागने चाले महाशयो को स्वयं यह 
विष्ारना उचित हे कि जिस ाखकां च्रतिपाद्न वेद संभवाम 
के दारा किया गयां है, वह अपने कालो से स्वयं यह बतारहा 
है, कि में किन्द्ीं व्यक्तयो के अर्थं नदी, मै किसी पेसे काय्यं 
के अर्थदह कि जिसके श्राश्रय स्थावर श्चौर जङ्गम दोनौ पकार 
को रखना सुसिथत हे । श्राद्ध का कालल प्रत्येक मांसं की अमा 
घस्या वथा शरद्‌ छतु एवं अष्टका की गरं ह । जो महानु. 
भाध यह मानते ह कि नित्य मातापिता रादि को भोजन 
कराना ही श्राद्ध हे, उनके कथन मे यह दोष अता हे कि 
शास्त्रों ने उक्त काल हीमे कमि रत्य फो पितृकम्मं कषा है, 
मसु धम्मेशास्र र वेद्‌ अमावस्या मे करिए चद्ध को नित्य 
का श्राद्ध मानते कारण यह है कि पितसौका दिनि पक मास 
काहीषहोताहै एक मास में ्रमावस्था को किया श्राद्ध पितं 
कानित्यकाश्चाद्ध है । जीवित माता पिता आदिका नित्य 
भोजन भद्ध म धरित नदीं होता, वेद को माता पिताके अर्थं 
यदि मोजन कराना श्राद्ध कना दृष्ट होता तो जिन मनुष्यो को 
आहार दिनिमे दो वार करने की आक्षा हे षया उनको एक मास 
मेपक षार करने को ाश्ा देना माता पिता को भोजन कराना 
वेदो से ककर नहीं खाता। माता पिताकी खेवा करना 
सदू व्यकियेां का स्वाभाविक धम्म है । शस सामान्य कम्मेकी 
आहा षेद्‌ से हो यह अपने विचरे की संकीरशाता है । वेदमें 
कटे पितु कम्मेकी आज्ञा मलुष्यमात्र को हे, जिनके माता पिक 
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जन्म कालही मं पयान कर गये शह पितृ कम्म किक करं । ` 
उसके श्रथं केदाक्षा निष्फल होगी । गृह्यसुत्रा तथा घम्म शाखो 
के अवलोकन से यह विदित होता है कि यक्षोपवीतके अनन्तर 
ही पञ्च महायज्ञके करने की श्क्षा है । जिनके अन्तर्गतं 
पितुं कम्मे मी आजाता है । भार दश वषं का बालक स्वयं ही 
पिताके दिये शन्न का भोक्ता होता है। धह माता पिताको 
भोजन दे, कितने आश्चय्यं कौ घात है । पितर शब्द्‌ बहु 
घ चनान्त होने से यह विदित कर्तां है कि जिनकी पितर 
स्का है वे बहुत है, शास्नो' के अवलांकन से भी यह क्चात होता 
है कि धाद्ध सवदा पिता, प्रपिता, बृद्धथपिता इन तीनदहोका 
कसज्य है, उक्त तीन व्यक्तियिंकां दृशेन बड़े सोभ(म्य से 
किस्तीको प्राप्त होता है । इत्यादि कारणों से केवल मातादिता 
घा अन्य अतिथि दिको भोजन कराकर पितु कम्मंसे 
निधृति मान लेना शाखदृष्ठा के लिये गौरवास्पद्‌ न्दी । जिन 
मदानुमावें को विद्धान्त शनं के श्र्थं श्राद्ध कम्मं॑वेव्‌ 
विदित है नितान्त वेद विषरुख है रर शस कथने से कि मृतक 
्रदद्धवेद्‌ धिष्ठित दहै, यदह किदिति होता है ईन महानुभावं ने 
वेदकः दशन ही नदीं करा । यवि वेदके दशंनरका सोभाश्य 
प्राप्त होता तो सतकों के अथं रख कच व्यहै पेखा क्वेने 
का साहल न करते । वेद्‌ खुले शद" से यह बताता हे कि 
अतस्तंख्य तारागण कः! समूह यदह खगोल वो भागे मे विभक्त 
है, द्ड्िण भागका नाम पितु यान भ्रोर उष्तरीय भागक भामं 
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देवयान दै, अनादि वेद का घचन शटोने से यष भी सिहता है 
कि दक्िणोत्तर भाग की ये संशामी अनादि टी है । जिनका मत 
यष्ट षै किद्क्तिश भागःमे रहने बाल्ञे पितर हमारे मृत मातापिता 
तया अन्य सम्बन्धीष्टी्ह, यष्ट भीतो चिचारकरनाथाकि 
दक्षिण दिशा के स्वामी पितरो की पूक्षितो श्तपितरोनेकरदी 
देवभाग जो उदीची विगृक्रा स्वामी कहाया गया है, उसकी 
पूरसि किन श्यक््तियो द्वारा हृदे । खुतकरौ की त॒त्तिके अथं दध 
मानने वाल्ला से यह भरश्न भी ष्टो सकतादैकि शास्नोः कफे मत 
से धाद पिता प्रपिता वुख प्रपितामष्ट इन्हीं तीन व्यक्तियों का 
होना चाहिये, फिर यह चाची, तरै, मष्ट, मामो, मामी, नानी, 
नाना आदिका कहां से आया । पुराण मत अवलोकन से यह 
मी विदित होता है कि पक लत वषं पर्यन्त श्राद्ध हृदय 
नरह पितरलोक भाद्धसे रिक्तं रहा । पुराण मवायुखार प्रत्येक 
युगम मनुष्यं की आयु का मान पृथक्‌ २ का गया है । जैसे 
द्धि कृतयुग मे पकलस् शरोर त्रेता मे दश सस्न पवम्‌ दापर 
मं पक सहस ओर कलि मे शत व्रषं श्स मान को दुजंनतोष 
न्याय से मान मी लिया जायतो यह सिद्ध होता है कि प्रथम 
छृतयुग का प्रवेश चायु लक्ष वषं पर्यन्त मृत्यु का 
अभाव रदा, जब मृत्यु नदीहुश्रातो पितर भी नर्ही ब्य 
पितर न बनने से भाद्धभी नहीं हज, रद न होने सेपक लसत 
वषं पथ्यन्त पितरलोकः भरसे रिक्त रहा इत्यादि कारगों से 
शरृतकेां को पितर मानने घाल का भीं पितु कम्मंपथ कटकांकीरा 
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ही प्रतीत होता है । इन महानुभावे भ्नौर यतिवर स्वामी व्या- 
नन्द्‌ के अनन्य भक्तों की सेवामे प्रा्थना दे किवे इस विषय 
पर निष्पत भाष से परस्पर प्रीति पंक विचार करं । 

पाटकगण { यहमी स्मरण रहे कि हमारे विचरसिकी संकी- 
शता दमारे ही पय्यंन्त नटी रहती, श्चपने नेता को मी तुच्छ 
घनाती है । यदि हमारे टी सनातनी ध्ातुवगं इस छत्व को 
उसी श्रमिप्रायसे मानते वा करते चले आते कि जिस श्रभि- 
प्रायसे इस सत्य के करने की श्रज्ञाषेदनेदीथीतोश्चक्षौ के 
दारा शस उष्वम कम्मं की ्वहेलना शवलोकन करने का 
श्रव्रखरः भी प्राप्न होता । पने पुरुषा की प्रतिष्ठा तथां 
अप्रतिष्ठाके कारण उनके श्नु धायी घरं ही होते है शतवष दोनो 
प्के विद्धानौ को यह उचित कि पक्तकी चाक्षष्यको 
उतार विचारकर. इस काय्यंकी यथाथंता जान ओर जनाकर 
पुशय के भागी बन । प्रमुने श्रापको विचाप्रदान की है भौर अह्न 
जजनताने अपने सुला को धापके हाथमे दियादै। साधारण 
जनता आपके शाधीन है. उ्तको सुखौ से धंचित कर 
पाप मत कमाओ । पक्लकी चाक्षुध्य उतारो शरीर परभु खे धर्थना 
करो किहेप्रसु हमारे इया मं सत्वगुखका आध्रोम कर 
जिससे कि हमे प्रत्येक काय्यं का यथार्थं दशन प्राप्तो भौर 
उसे श्परकी भाद्षानुकूल कर सुल भोगने के पात्र बनं । 

॥ शओरोरेम्‌ शम्‌ ॥ 
~अ-^ 





## श्रथ पकश्यारस्नमः # 
पाटकगण ! ममिको के श्रवत्मोकन से यह आपको निश्चय 
रूप से िदित होगया रोगा पिः पिनयेंका जीवित तथा मतक 
मानना षेद तथा शाल के मत से नितान्त चिखद्ध प्रतीत होता 
हे । मिन पिते के अर्थं श्राद्ध वां विधान वकेदमेंदहै, वे पितर 
कौन हं ? इसी यतेेप्रणा करने के अर्थं पुरारे से लेकर वेद्‌ 
पर्यस्त परिचार केकी आवययकता ह। इत पिषय की खोज कफे 
प्रथम पुराणे फी खाज कर्तव्य है, कारय कि सूतक शद मानने 
वाला का पुग पर ही यह विरू्सदहेक्कि पुराण ही सूतक 
थ्राद्ध फे अविक मं धनिपादकः दह्‌ | क्या पुराण भी सतक तथा 
जीषिवों को दी पितर मानतेदह? 
वसवः पितरो ज्ञेयाः स्द्रा ज्ञयाः पितामहाः । 
प्रपितमहास्तथादित्याः श्रुतिरेषा सनोतनी ॥ 
--मनु देवल । 
श्रोट संख्या वाले ( पृथिवी, जर, अग्नि, वायु, शकाश, 
सुर्य, चन्द्रमा श्रौर तारागण) वषुश्मों को पितर कते ह । रुद्रसं- 
क्षक वायु पितामह है, बारह सख्या वाले श्रादित्य प्रपितामह ह । 
यष्ट क्नपठन श्रति है । 
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विष्णः पितास्य जगतो दिव्यो यज्ञःस एव च। 
ब्रह्मो पितामहोज्ञेयो र्रोहि प्रपितामहः॥ 
--विष्णुषुराण । 
विष्णु जिसको दिव्य यश्च भी कते ह वह अजगत्‌ का पिता 
है । ब्रह्मा की पितामह संज्ञा है । सव्र प्रपितामद्‌ कदे डते है। 
मासाश्च पितरो ज्ञया शतवश् पितामहाः । 
संवत्सरः पजानाञ्च विज्ञः प्रपितामहाः ॥ 
। --आदित्यपुराग । 
मासो की पितर संक्षा है, ऋतवो की पितामह श्चीर श्द्र 
प्रपितामह है । 
पुराणो की उक्त साक्षिर्यो ने स्पष्टे कर दिथा है षि पितर 
न म्ुतक है यीर न जीवित है। 
बृहह्‌ गरड पुराण पितरो फी संशया ओर संक्ना विचित्र 
ही हप से कथन करता है - 
्रिश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्म्मो धमन्यः 
शुभाननाः । भूमिदो भूमि इृदुभूतिः पितृशां 
ये गणानवः ॥ कस्याशः कर्पदः कल्पतरः 
कल्पसराश्रयः 1 कल्पत हेतु रनधः षडिमेते 


गणाः स्मरताः ॥ वरो वरेण्यो वरदो भूमिदः 


( ३ ) 
पुष्टिदस्तथा । विश्वपातास्तथां धौताः सप्तेते 


(क 


गशाः स्मरताः ॥ महान्‌ महारमा जहितो महिमा 
वान्‌ महाबलः । गणाः पञ्च र येने पितृणा 
पाप नाशनः; ॥ सुखदो धनदः चान्य) धमंदो- 
ऽम्यश्चभृतिदः । पितुर्णा कथते चेतत्‌ त्था 
गण॒ चतुष्टयम्‌ ॥ एक््रिशत्‌ भितृगणा येग्या- 
सषमखिलं जगत्‌ । ते मेऽत्र देप्तस्तुष्यन्तु दि- 
शन्तु च सदा हिताः ॥ 
द्व्‌ गसंडपुगंण । 

नव, द्धः, सात, पचि शरीर चार थै ३१ १२ पितर्य के है । 
सस्रत बरत सरल है, इन नामों से दनके कायं स्वयं विदित 
होते ह । पिते के नामों से यह विदित हता हे फि इन २९ सस्या 
वाखी शक्तियों ॐ दारा ही जगन्‌ की उपपि श्रौर पाखन होता है । 
इसी हेतु से इनकी पितर संज्ञा कटी वा मानी गई है । पाठको व| 
विदित हो कि उक्त पुराण ने ३१ गण कहे है, गण नाम समूद का 
है! न जाने इन गणो मँ कितने पितर न्नीर ह । संस्या स्पष्ट करने 
वाले ऋषिवरो ने संख्या मी कही दै। 
सहस्राणां चतुःषष्टिरग्निष्वातता प्रकीचिताः । 
वडशीति सहस्राणि तथा वर्हिषदो दविजाः ॥ 


( ४ ) 

अग्निष्वात्ता संज्ञावाल्ञे पितर ६४ सहस है शीर बहिपटू ८६ 
सहस्र करैः जाते ह । यद्‌ संख्या ओर संक्षा उन्ही शणो की हो 
सकती है जो उस कार में पिदयमान थी वेद्‌ के दासा ्रूपिगण 
ने जिनको जाना अविद्यमान की संख्या होनी श्रसम्भव है । जिन 
महापुरुषो का यह कथन ह क्रि, तकं पिर बनते हं केसे सत्य 
मानाजास्कतादैक्यासुष्वटैकि सष्टिकीश्चादि से श्रचा- 
वधि कितने ट्यु हृष ओर ठोगे । पितरों के विषय मे पुगण भी 
दद्‌ के मतो पुष्ट कग्तेहं पुरर कमतसे भी यह सिद्धो 
गयाकिपितस्नमातरह च~ न्‌ जीवत । पुराणो की सादीनें 
उमर महानुमावोंकखादस का क्डा मासे धका दिया जा पुरार्णो 
से मतक श्रःद्ध सिद्ध कःनेका साहस करतेये । ्राशानो यदह 
हैक पुराणों पर यि\शस रतमे पाले इन पुगणों की ही साक्ति- 
योसेजो सर्घाशोमें वेनाद ह श्रपना यद पत्त फि धाद 
सनकोाव्दही रनः उचित रै स्वेदा च्िद्लोड़ दगे किन्तु 
यह श्मशा निरा्त ही दै करण कि पिवेकी श्रातांतो हठ से 
पत्त के श्राश्रय नरो सस्ये ग्रहण करलेता है हठी दुराग्रही 
हट केः वश में रहना हुश्रा एेसा करने में ्रपनी क्षति मानता है। 
पक्त गिरने पर परती सत्थ को भी ्रसत्य कहने गता दहै हरी 
श्नार्मा यहं कह सकता है कि पुराण धम्मं ग्रन्थ नष्टौ धम्मं 


म्रवोंते स्मृतियोंको गृहण दै स्मृतिरोंमें मृतक शाख ही को 


( * ) 


राद्ध माना है । पुराणों की पेक्षा स्मृतिं का प्रमाण माना 
जा सक्ताहे। 
पाल्कगण निमेल कुन्दन चाहे नेर्घों से शअषटोकन कये वा 
कसौरी पर परो चार्‌ श्मनि पर तपाश्मा सद प्रकार स्यव्डदी 
टश्रगित होगा । इसी प्रकार मारा पितक्रमं चाट पुराणों स .अव- 
लोकन करावा चव्‌ सप्रतियों स सिद्ध दही टहरेणा सत्य सव ६. 
स्थाश्रो मं सत्य दही हागा । रूर्वघादां सत्य कासत्य छो दःदभ। 
पुराणों ने भी पितरों के विषयमे सव्यदी कटार, अय स्थति 
के पितृकम पिषय पर दष्टिपात कण्ने वी कृपा क्रव्य है | स्य॒. 
तियो के पिपय में पदहिज्ञे यह निश्चय हाज्ाना उचित हैकषि १८ 
स्मृतियों मे से किस स्मरति काप्रमार्‌ माननीय टै। 
पाऽकोंको यद भी पिदिति दोक यद्यपि स्मृपियां कीं 
संख्या १८ है श्रीर पितरम विषय का प्रतिपादन भी समी मेषे, . 
किन्तु जितना पिस्तारपृवंर मनुरमति मं दष्टिगत दोता है उतना 
न्य स्म॒तिर्यो मं नदीं पाया जाता । मनुस्मृति के विपय मे पडित 
मराडली का भी यही विचार र कि 
वेदार्थो पनिबन्धखात्‌ प्राधान्यो हि मनोस्सतम्‌। 
सर्वशो मे बेदानुक्रूख होने से न्य स्मृतिर्यो फी अपेक्षा 
मनु ध्म शाख दी को प्राधान्य है । अतपव मनु धमं शाल्र के दी 
पितकमं फर विचार कन्तंन्य हे कि क्या मनु धमं शाख भी शुत 
तथा जीषितों को ही पितर मानता है १ 


( ६ ) 
यरभादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः । 
येन येरूप्चयाःस्थु नियसेतान्निबोधतः ॥ 
जह। से इत सब ( पितयं ) दधी उत्पत्ति है श्रौर जिस खे 
जिन नियमों से इन्नो पूजा क्तः है उन सवक्षो जानो | 
= भ १ क. # 
मनोर्हैररयरर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
देषासषीरटं सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ 
रिस्ग्यगभं प्रनु के मरीच्यादि पुनो की सन्तान पितुगण है, 
शरोर मरीचपादि उसके पुत्र कौन है ? यह हम आगे 
चछ कर तायने भि रिरणयणमनं मयु कौन दहे । यह। 
तो फेवल इतना दी श्रवटटोकम कराम दृष्ट किमु के मतसे 
यद क्षात होना है किः बह देशणयगभ के चाषे जड़ हो वा चेतन 
पुर्जो के पुर्भो फो पितर मानता । 
विराटघ्ुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मताः ¦ 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीच्यालोक विभ्नुताः॥ 


पिरार बे पुर स्मेमसद्‌ संज्ञाबाले साध्यं के पितरह श्रौर 
अग्निष्वःत्तादि परतीचि के पुत्र देवर्तो के पितर ह| समे साध्य भी 
देवगण मेही हैं । देखो अमरकोश | 


आदित्या विश्व वसव स्तुपिताभस्वरानिलाः। 
महाराजिक साध्यश्च रुद्राश्च गणदरेषताः । 


( 9 ) 


५...९ग्य शव्द से १२, विष्व १२, षसवः ८, तुषिता २६, 
श्रामास्वरा ६४, श्रनिर खे ४६, महाराजिक २२०, साध्या १२, 
शद्रा २१ इस गणना से यद्‌ इत ता है कि ४५० गण देवतांश्। 
के माने गये ह ! मनुस्स्ति के उक्त प्छोक से यह बतोया गया वरै 
कि देवतां के भी पितर रोते ह तब यह कथन कैसे बन सकता 
हे श्द्श्ित नर नारी ही पिसर होते है । देवगण की शमर संशा 
रः का तात्पयं यद है किः देवगणा में मध्य का अमाव है यदि 

कि विनाश होने प्रर देर्वाकीभी मत्यु गौ तमी वे पितरं 
बनेंगे एेसा मानने मे यह ध्य'प्र्ति होश कि देवों का विनाशकाद 
प्रख्य के छतिखित दौर क्या हेसकःता उस्रं सम्य धद्धवन्तं 
ता मी च्चमाव होगा तव श्रद्ध करीन करेगा 1 इसप्रकार ठक वि. 
तर्को से अभरल्य काटयापन करना बदि मन्ता नदीं । यदि दुजन 
तोष न्याय से दस निरथेक उर्टकना को मान मी रंतो ञ्यागे चल 
केर क्ष्या वक्रतभ्य होगा । 
दत्यदानवयन्ताणां गन्धर्वोरगरक्तसां । 
सुपण किन्नराणां च स्मता वर्हिषदो.त्रिजाः॥ 
दैत्य {तथा . दानव पं यक्त, गन्धं -श्रीर उरग 
तथा ( घ्ुपणं ) पवं किश्नरो के पितर रत्नि के पुत्र वरिंद्‌ हे । 
कां इस पितरो के आद्धक्ष्ा उनके पुथ पोत्राद हमि पेस। करीं 
देल्मे मं तो श्राता नहीं । यहं माप मषशाचुभषों केः यह षक्तव्य 
हि सकता किजोध्यक्तियां षा जन्तु श्रद्ध करने में असमर्थं 


( ठ ) 

ह उनके पितरों को अ्रन्न तय। जलसेतुन्त करने फा भार भी 
मानव मर्डर के ही अधीन हे क्या यह्‌ सुध नहीं रि ब्रह्मादयो 
देवास्तप्यन्ता तथा घुर, मांग, फिनः, गन्यव, यत्त॒ रत्तसा 
स्तप्यन्तां इत्यादि वाक्य तपग करते समय कट जते हं ! प्रथम 
ता पह तपण कदिपत र यरि यड मानी भ्य जाय कि यद 
ठीक रै । तब ्ागे चखकर श्रापको सूयं मौन धारण करन 
पड़ेगा श्चौर सप्टिकोश्रादि से अन्त पय्यन्त यह सिद्ध कर 
कठिन ही नरी प्रत्युत श्रखम्मव हीगा जि मतको कि पितर संज्ञा 
हे । हमा दी सिद्धास्त जो वेद्‌ विरि विवश हो मानना 
पडेगा स्तु अगे पधासियि । 
सोमया नाम विप्राणां चत्रियाणां हविभुजः । 
वेश्यानामाञ्यधा नाम शूद्राणन्तु सुकाल्िमः # 

सोमया नाम के पितर ब्राह्मणों के पितर है हविभु ल संहः 
वाले क्षतिरय के वेश्यो के आज्यपा नाम के प शो के सुका- 
चिन संक्षा वाज्ञे पितरह । दस एरक में पितरो को वर्णो में 
विमक्त कर यह बताया कि अमुक नाम| बाले पितर श्रमुक २ 
वं के पितर ह । 
सोमयास्वु कवः पुत्राः हविष्मन्तोऽद्धिरः सुताः।. 
पुलस्तस्या ज्ययाः पुत्राः. वसिष्ठस्य स॒कािनः॥ 


( & ) 

सं मया संज्ञा वाले कवि नामा धि के पुत्र हं चीर हषिन्त- 
संञा जालं शद्भि के पुत्रै । श्रान्यया नाम के रितर पुस्त 
ऋषि के पुत्र ह वसिष्ट ङे पुत्र दुकासिम्‌ है । पा-क्गण इस 
एटोक से यह स्पष्ट विदितसेनां हैक्रि पितर सनक शक्तियां 
शोक म कहे ऋषियों नैः पुत्र टं हमारे मतक पितर र्हा । 
अग्निदग्धानस्निदय्धान्‌ काटयान्‌ वहि पदरतथा। 
अग्प्विात्ताश्च सोभ्याश्च धिप्राणामेव निदि शत्‌। 

द्मभगिनिदग्धा ( सूच्यं मगडरु निवासी ) अनग्निदश्या । चं 
मणडल संवधी ) श्ग्निष्वात्ता तथा सोमया संज्ञा वार पितर 
ब्राह्मणो के पितर है । 


यं एनेतु गणा मुख्याः पितणां परिकीर्तिताः । 
तेषामरभ्र दचिञय पुत्र पोत्रा मनन्तकम्‌ ॥ 

ये पितुगण जिनका वरन पूवं से होतो आरा रहा है पितरो 
मँ मुश्य हे इन पुत्न पौन अनन्त है पुत्र पोत्र कहने का तात्पय्यं 


यह दै क्षि जो पिता रै उन दही गुणो वाटी शक्तया ओर अनन्त 
है भिनश्षी गणना करना कठिन हे । 


ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितुभ्यो देव मानवा 


देदेभ्यस्तु जगत्‌ सर्वचरंस्था प्वनुपूवेशः । 
ुषियों से पितर उत्पन्न हेते ह श्रीर पितरों से देष तथा 


( १० ) 
मनुष्यो की उत्पत्ति होती है । देवतों से यदह स्थावर शौर जंगम 
दचना उत्पघ्र हरे हे । उक्त श्छोक् से यह्‌ भी विदित होताहैकि 
पितर्याक। पदद्ों सेभीङ्वा है मिन महानुभावो मेदेव 
कायं को तो सहषं ग्रहण किया नौर पिवृकम को हेय समभा 
उनको इस मनुवाश््य से रिक्ता ग्रहण कर देवं काये मेभी 
उत्कृष्ट पितरम कमं को श्रपनाना उचित षै यष्ठ भाष इस शरोकं 
से ही नहीं निकाला जाता श्रगले रोक में स्पष्टषताया गया हे । 
देष कारयाद्वि जातीनां पितु काय्यं विशिष्यते 
देषंहि पितृकाय्यस्य पूबेमाप्यायनं श्रुतम्‌ ॥ 
देव काय्यं से पितु काय्य विशेष हे । कारण कि पिव कायं 
केष्टारा ही वेरो कीव्ृदि होती है । इस श्छोक के शरथ।मंसे 
यह भी ध्नी निकख्ती है कि पितु कम्प्र के षिना देव कन्म 
करना निष्फछ है रज्जुके षिनाकूपसे जख गृहण की इच्छा 
माजर है । जो काय्यं जिसके क्वारा होता है उसके धिना काय्यं का 
छ्मधूप रहना ही कहा वा माना जायगा । इस शोक ने यह स्पष्ट 
कर दिया क्षि पितृ काय्यं की क्रियां ही वैव काय्यं के छथं पीती 
है । मजु धम्मं शाख का पित्‌, कम्मे देखने से भी यही विदित 
इमा फि पितर न मृतक षँ श्नौर न जीवित पितर खगोटस्थ देव 
गग हो श्रन्तरगत कुद शक्षितयां ह । श्रव यु देखना नेष रष्टता 
द कि वेद्‌ का स भिषय मे क्या मत है पुराण तथां स्मृतिर्यो का 
श्रत वरदृजुकल दै वा मही । 


( ११ ) 

दिख वेद्‌ म्र॑त से पितर मृल तथां जीषित सिच करने का 
साहस म्या जातादहेरउस्त षेद्का पित्सिके विषय सेंक्ष्या 
विचार है। इस पर भी विचार करने की श्नाघश्यकता प्रतीत 
हाती हि कारण फि सव प्रकोर निश्चय हो जाने पर धो किसी 

चिषय की सत्यता तथा श्रसत्यता का निष्यय होना योग्य ह | 

पित्तरां फे विषय में वेद्‌ पत 
ठ्याक्तरोभि हविषा मह मतो ब्रह्मणा उयहं 
कस्पयामि स्वधा कारेण पितुभ्योऽजरांक्तणोमि 
दोरघेणायुषा समिमान्‌ सृजामि । 

अथवं १२-२-३२ 
देव मौर पितो के विषयमेवेदुकाजो मत है वह इस 
मस्र में स्पष्ट तथा प्रकाशित किया गथा है (अहम्‌ ) शैशवर 
कहला है क्रि में ( पतो ) इन दैव पितरो को गुण शिशेष्षे' से 
( व्याकेमि ) पृथक २ सचता द । मजुष्यों के ज्ञान विशेष के 
सरथं ( अहम्‌ ) मे ( बरह्मणा ) वेद्‌ के द्वारा (व्यकरपय,मि ) विशेष्‌ 
तया फटपना करता ह्रः । ( पितृभ्यः ) पितरो फे श्रथं (जराम्‌) 
पुष्ट श्मौर शद्ध क्रिया लथा ( स्वधाकारेण ) स्वधी शब्द्‌ के साथ 
करतः ह" । ( विषा ) हवि तथा ( वीर्घयुणा ) वीर्ायु के सायं 
( शमाम्‌ ) श्रत्यत्त रूप से हष्टिगत भे घाटे इन देवो को (संसु 
नामि ) रचता ह । 


( १२ ) 


स्वथा करिण पितुभ्यो यज्ञोन देवताभ्यो दानेन 
राजन्ये । वशायामातुहं उन गच्छति \ 


थव १२-४-३२ 
जो मञुष्य ( स्वधाकारेण ) स्वधाश्व्द से ( पितभ्यः) 
पतसे के चरथं ओ ( यज्ञेन ) यज्ञ के दवाय ( देवताभ्यः) देव 
तोक ( दानेन ) दान से ( राजन्यः } राजाके श्रथ देता हे । 
वह्‌ ( वशायाः ) जिनके पुत्रो का यश पुयित नहँ होतां वह एेखी 
( मातुः ) माता की ( देम्‌ ) शङ्क रथात्‌ गोद्‌ का (न गच्छेति ) 
प्राप्त नटीं होता । श्र्थात्‌ भिदुषिया' के गयं का प्राप्त हो उत्तम 
कुलटा मे जन्मदेताहै। 


यां मेधां देवगणः पित्तरश्चोपांसते | 
तया मेधया माम मेधा विनं कुरू \ 


( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ }. दद्धि को ( देवगणः ) देवगणं 
पितरश्च ) शमर पितर ( उपासते ) उपासना क ष ह । (तथा) 
उस ( मेधया ) बुद्धि से ( मामद्य ) मुम को (मेधा विनम्‌) 
बुद्धि वाखा (कख ) कर । इस मन्त्र से यह भी ध्वन्यर्थं दस्तगत 
होता है कि देव श्रौर पितगण में हमारी बुद्धियो मे सू० १-मत्व 
उता श्नाकरने वाटी शक्तियां भी विद्यमान है । 


( १२३ ) 


दक्तिणांदिगिन्द्रोऽपिपतिस्तिरर्चि राजो 
र्ति ताः पितरा इषउस्सभ्यो नमः। 

इस मन्त्र से यह ज्ञात कगया है परि ( दक्षिण दिक्‌ ) दल्तिण 
दिशा का ( अधिपतिः ) स्वाभी रक्तवः (इन्द्रः) इन्द्र शित रिशेष 
( पिदर इषवः ) पितरस्प वाणो से ( रदिताः ) रक्षा करता है 
( तेभ्था नमः) उन याणुरप पिले के अथं नमस्कार है। मन्त्र 
से विरितद्ोताकरिजा इन्द्रस्टृष्टि कम आदि से पिनरोँके दाय 
रश्नाकग्ताहैवे पिन्‌ भीग्चनाके ्मादिकालदी से इन्द्रे 
पासहेगि। 

उदीरिलामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः 
सोम्यासः । असुय इयुरवका करनज्ञास्ते नोषवतु 
पिनरो हवेषु । 

( शवर ) नीती गनि वाले पुथ्वीतल सम्बन्धी ( उदी. 
रिताम्‌ ) ऊपर उट ( मध्यमाः ) मध्यम म्भर्नो से (उत्‌) ऊवे 
हो" ( उत्परासः ) ्यरोक सम्बन्धी भी इसी प्रकार ऊरएर उट (ये) 
जो ( सौम्यासः ) चन्द्र मर्डर संबंधी ( पितरः } पितर (श्रसुम्‌) 
भारा को ( युः ) राप्तं ' ते) वे ( क्रतक्षाः ) सत्यके बधक 
( श्र 7: ) निरदिसक ( पितरः ) पतिर ( हटेषु) यज्ञो" में 
( नोऽवस्तु ) हमारी र्ता करं । इस वेद मग्र से यह क्षानं कराथा 


( १४ ) 

क्षि पितरे की तीन गति ह। एक पृथिवीतरू संबन्धी दुखर मध्यमं 

स्थानीय, ततीय युष्ठोक से सम्थन्ध रखने षाले है । एन ही गतिर्ये 

कै श्राधार पर षिमण्‌ नै पिता प्रपितामह धुं द प्रपितामह संका 

बधिी रै देखा प्रतीव होती है । दसी उपदेश से यह भी क्षान करा 

दिया कि पृथ्वीतल से बंधे पितरं का सम्बन्ध ध लोकस्थ | 
पिवरो से है । पृथिवीतल के पितरो के श्रनि जो कायं होगा वह 

ध.रोकं पयन्त पहुचेगां । इसी कार पृथिवीतल फर टौने याला | 
देघकार्यं य. खोक पर्यन्ते जाता है । इससे मनु का प्रमाण भी 

मिख्ता हे । 


अग्नो प्रास्तौहूतं स्षम्यगादिस्यपुपतिष्ठति ! 

ादित्याञ्जायतेनष्टवरष्टेरेन्नं ततः प्रजाः ॥ 
भोतिकाम्नि मे डाली हरं आहुति श्रोदित्य किरणौ में प्रविष्ट 

हो श्चादित्य को भ्रा होती है । ्रारित्य से विश्रीर वष्टि घे 


हमारे जीवन कं मुल श्चश्न उत्पन्न है । जिस प्रकार पायिच्लग्नि 
मं किया कायं च खोक गामी होकर हमारे जीवन का सहायक 


मानाघा कहा गथा हे। दइसीप्रकीर पृथिदीतड पर शाह पितु 
कमं भी हमारे जीवन का पकमत ्राधय है | 


अयि श्राव ग पृषं फे समस्त लेख के अवरोवन से राप 
कोयर्‌ स्पष्टज्ञान होगयाहोगाकि हमारा थ! विचार कि पितर 
शरुत व होते है ध्र॑तियुक है इस मन्तव्य का समर्थन न घेद्‌ 


( १५ ) 
करता है शरोर नं स्मृतिपुराण दी इससे स्षहमत ई । पुराणो मे 
बताये पितर भी खुषटि कै साथ ही उत्पन्न दपए तौर स्मृति मे कदे 
अनुसार पितर दृश संख्या षाले मरीष्यारि श्छुषियों कं पुञ्र है यह 
भी स्मत्सर्हेक्षियेच्ुपिमीडख्ष्डिकी दादि मेही उत्पन्न हप 
सिद्ध रोगे । वेद कथन की ओेखी पर भ्याम देने से मी यदी प्रतीत 
हाता हे क्षि पितर सृष्टि स्चनः के साथ टी उत्पल हप । 
वेद्‌ ने इस श्ननक तायगण के समूह जगा कादा भागों 
म मिभक्त षार यह्‌ ष्ताया हे फि दन दोनों भागोंमें दक्षिणं भाग 
का नाम पिकृयान भ्मौर उत्तरीय भाग का नाम देवयान है । पितु- 
यान मे पितरों का प्राधान्य ओर देवयान म देवों का! । रचना 
उत्पत्ति छग सत्ता पियो के अधीन है छीर प्रकाश तथा जीन 
के दाता देवसण हं । वेद के दस कथनसे यह स्पष्ट ज्ञात हेता हे 
फि जबसे रचना है तभीसेये दोन शक्तियां भी है । तने स्पष्ट 
कथन के दाग हयं यष्ठी मानना उचित है कि पितर न तक हे 
द्योर न जीवित पितर हमारे जीवन का पक मात्र भाप्रयदहे चौर 
उन के श्रथ ओ कक्तञ्य हमें बताया गया है सहषं कत्तम्य दै । 
पाटकगण यष्ट सिद्ध दाजाने पर कि पितृकम एक क सध्य 
कम्मे हे किन्तु सिना ्स के जाने फि इन से हमारा संदन्ध क्या 
शरीर किस प्रफार है विद्वानों की बुदियोमें दैटनाक्टिमहै। इख 
कम्मं फो वेदादि शास्त्रों कर्तव्य तो षताया गया हे क्रिम्तु खतरा 
हेत्‌ का थणन नदीं पाया जातां । इस का कारस्‌ यह प्रतीत होत्रा 


( १६ }) 
हे कि वह्‌ कार श्रद्वा श्रर विश्वास का था उस समयक जनता 
दिद्धानों के कथन पर कत्य करना अपना कट्याण सममती भी 
सम्ध्तिं जनता सतक देतु कहे भिना श्चा पाठन की अभ्यासी 
नदीं है । शरतपव सतक हेतु बतानां इसयिये श्ावश्यक दुश्या । 
पःटकगण वैदिक मतावटम्धी ्षिगण ने देदों के अवगा- 
हन से इस श्गेररूप रचना की उत्पत्ति के दोषी कारण मानें 
वे दोनो परस्पर वित्र ह । जिनमे पः शीत श्र द्वितीय उप्त 
है! यह जो कु भो स्थावर श्रौ जगम रचना मूत्त शौर अमृत्त 
रूप से र्थित हे शीत रौर उष्ण दन टी का काय्यं प्रतीत सती 
है । इस धिक्य मे अ] ्दाचाय्य धन्वन्तरि धिवर का यह 
मन हः- 


लोकोहि द्विषिघः स्थावरो जंगमश्च। 
द्विषिधात्मक्त एवागनेयः सोभ्यश्च ॥ 
यह ₹ वर न्नीर जंगम रचनां शीत रौर उष्ण इनदो 
गुण वाली दै। 
अथ कवन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । 
भगवत्‌ कुतो हुवा इमाःइमाःप्रजाः प्रजायन्त इति॥ 


प्रश्नोपनिषत्‌ 
` क्वंधी श्नौर कात्यायन श्प ने पिप्पलादि ऋषि के 


( १७ ) 
समीप जा कर यह प्रश्न सिया कि ह भगवन्‌ यदह समस्त प्रजां 
खसे उत्पश्न होती हे । 
तस्मेसहौवाच प्रजा कामो वे प्रजापतिः 
स तपोऽनप्यत । तपस्तरत्रा स निथुन मुत्पाद- 
यते रपिञ्च प्राण॒ञ्चे त्पतोमे वहुधा प्रजाः 
करिष्यत इति । 
प्रश्नोपनिषत्‌ 
पि.पलाद्‌ श्छरूपि ने उनके क्चान फे थं कष्टा रि प्रजा की 
ए््छा से प्रजाति तप क्षरता हुश्च । तपक्म्नेके पश्चोत्‌ दो 
कस्तु उत्पन्न फी पक्र रयि श्रौर द्वितीय प्राण.्रौर कहा कि इन 
दोर्नोसेदीमें बहुत सीप्रजा करूगा। इस रयि श्मौर प्राण शब्द 
की व्याद्या रुषि श्रगले वाक्य से स्वयं ही करते ह । 
रित्योह ये प्राणो रथि रेव चन्द्रमाः । 
रयिर्वा एनन्‌ सर्व मन्मृत्त चामूर्तंञ्च तस्मा 
न्मृत्ति रेषरयिः॥ 
सूयय प्राण्‌ श्रौर रयि चन्द्रमा है । ज कु यष्ट मूत्तं श्रौर 
मूत्त जगत्‌ रयि द तात्व्यं इस वाक्य क्षा यह है फि उष्ण 
स्वभष सुय्यं श्नौर शीट स्वभाष युक चन्द्रमा है । दोनों भ्राचा- 
यौ के मन्तव्य मे मेद नष्टीं फेवल शब्दे का ही मेद्‌ है। ऋषि 
घरों का यह मत केवल श्रपनी ही कत्पना नहीं भस को रचना 


( १८ ) 

के अनुङ्कृरुहीहैक्या यश हमसे श्रप्रकट है कि यह रचना 
ऋषिये के मत को पुष्ट रूप से पुष्टः करने के श्रथ अहनिश सन्न- 
खदष्टिगत होती हे । प्रथम इस अहांगत पर दृष्टिपात करके 
देखना योग्य है । दिनि यदि प्रकाश है तो उसकी विरोधिनी राजि 
द्मन्धकार युक है । मास का पक पत्त शङ्क है तों उसके समन्त 
म उसका वितेधी कृष्ण पत्त उपस्थित है । वष के दोनिं यन 
उन्तयायण दस्तिणायन भेद से परस्पर वियोधी है । इस्त श्रति- 
रिक्त भमु को रचना का ऋवलोकने कलने पर भी यही चिरोध 
दृष्टिगोचर होता है । प्रथम दिग विभाग पर दही दणिपात करके 
देखने की अवश्यकता है । पूर्य दिशा का स्वामी अधि माना 
जाता है तो उसका धिरोेधी परटिवम दिशा का स्वामी वस्स दहै । 
सोम को उत्तर दिशा का स्वामी करते है उसका वितेधी स्वभाव 
इन्द्र दक्तिण दिशा का उष्ण स्वामी बताया गया हे । दय॒टोक उष्ण 
स्वभाव है ठो उसकी पादं स्थानी पृथिवी शीत स्वभाव वाली 
मानी गद है । हमारे शरीर की उत्पत्ति के कारण रज ओओ वीज 
भी परस्पर गिरोधी कह गये हं । मनुष्य का बीज यदि सौम्यहै 
तोखीका रज आग्नेय माना गया हे। इस स्थावर तथा जंगम 
स्यना की छान बीन करने पर यही हस्तगत हाता है कि यह शीत 
श्रीर उष्ण दन््ीं दोनों वीर्नाकेद्धारा ग्ची गद हे इस रचना 
विशेष का ्वगाहन करने के पश्चात्‌ ही ऋषिवर धन्वरि श्रौर 
पिष्पलाद्‌ महाशय ने पना मत स्थिर करो है पेखा धरतीत 
ताह) 


( १९ ) 

पाटङ्गग रचना कां परररर भिगोध दपं शित्तारेकादहे 
रि पःस्पर् विरोधो पदार्थो के बि ओर हासक्रत्तां मी विरोधी 
होने ्ुपदही उनकी बुद्धि ग्‌ दय काकाग्ण होगे । 

पाठप्नतक्रा यदित होना यी आवत्स्कहे 7; दमात्‌ 
शमर बडे व्र्यागड फी कोरी भक्ति दहै जेसे हमारे श्पेर मं 
पृथिवी जन तेज घादु आस्त क्राय्वं कप्ते द आर इनकी 
साप्यना शर्की स्थिति स्या मुख्तम्‌ कर्ण हेदसी प्रप्यर इस 
चड़ ब्रह्माश्ड को भी जमः इत्तयड्‌ ब्रह्यारड मे जिसका अधिपति 
स्य हे यदा पौयों तन्द काय्य करने हं } उक्त पसं नस्पकी 

पमान सि. इत उह्यत कमे भि चित्तम श्रसंख्यात उपेष्मं का 

वास रै स्थिति का कार्ण रै, 

पारक्रगत् ्पको पुं के लेट से यह मरीोमांति विदित 
हागया हागा {यह स्वनाद्‌ा पिरधो पनार्थाका हां काय्यै । 
जिस प्रकार रा दिवस शनैर दिशाग्रों म परस्पर वियोध विदित 
होते इसी प्रर देव श्रो पितम म भी टष्िगोचर सता है । 
अवखाङन करने की कृपा कटं । दैवो का का्थकारु पूवड श्रौ 
पितते क। श्पगाहं । देव दिन के स्वामी ह भौर मित्तर तभिके । 
वेर्वोका प॑क्ल श॒क्र ओर पिततेंश् कृष्ण । वैव कां संबध्र उत्तरायण 
सेहैतो पिते का दक्षिणायण से मना गयादै। 

दैवो की दिशा उसर श्रौर पितपें की दक्तिण। देषो का 
भोजन शीत श्रौर पिवरोका उष्ण दहे देवों में प्रकाश का प्रधौ- 


( २० ) 
मत्व हं ती पेतसं म॑ श्रन्धकार का । देव काय्यं दे अर्थं शृङ्कपक्त 
पौरिमा कही गर दै सो पितरों के भर्थं॒कूप्णपक्त श्रौर 
अमानास्यां हे । 

प(टकगण यद्यपि यह परस्पर विरोध है फिरमु यह्‌ विरोधदी 
धीर्न पकार की सचना का जीवन भूल है । इन उक दोने। चिगोधी 
दथा को चथामान श्रौर शुद्ध रखना सृष्टिकर्ता फो दष्ट है यदि 
पिचार कर देखा जाव तो नको यथामान श्रौर शुद्ध रखने के श्रथ 

ही रस खगो का मित्यश्रमणरोर्श्ाहे। 
भ्रातृदरगं परत्यत्त के छथ प्रमाण की उअवश्यकतो नहीं होती। 
कया यद हमसे प्रकटः रहैकि राये दिनि क्नु श्रपने प्रभाव से 
दन शीत श्रौर उष्ण स्के दने रीं की स)म्याषस्या करके 
हमरे जीवन फा पष मात्र छच्रेप दै हस परिव न मे परतया 
तो परमदिता परमात्मा काथ घष्टुत भ्युन कास्यं मानष 
भरण्डल के अधीनं है क्या यह्‌ हम नहीं देखते पिः हमारे वन 
कै दथ जिन २ पदार्थो की श्रावप्यकता है श्रनायास नित्य हम 
छो प्राप्त होतें । पाटकतण्‌ जगन्‌ पिता परमात्मने हमारे जीवन 


छे पट.पयोगी व्रि श्रपने श्रधीन रख हमं कितना स्वतन्ध 
क्षिया है जिन कार्यौ मे मानव मण्डल का समथ जाना उन सष 


का मार प्भुने श्रपने ऊपर थोपा जिनश्षा्य में मानव मरडलक्षा 
समध जानो उतने काय्यं की याज्ञा मनव मरडल कोदी है । 
मारे अदन फे अर्थं स्तिनी आवश्यकता धकार शोर प्रकाश 


( २? )} 

तथा शीत ओर उण्णादििकी दहै उस {स्प्पृखै कैर कै श्रध 
सुप्थं मग यान श्चोप रारि दैवो निरन्तर करदे ह । हमारे श्रधीन 
उतने दही भिम गेहं भिनके हमासय संषरन्धरदहै। 

पाटङ्ाण च्रापफो यड भी विचारना योग्य हैकि देवं कार्य्यं 
शरोर पित कायं एन दोने। से सम्बन्ध फिखका है हमे यह्‌ श्रनि 
मानन कषप्ना चाहे हम दन कार्य्या के द्वारा ध्रसारड की 
सत्ता फर रह &। यह श्रभिमाते हमरा बृथा दै उषो" पर कर्णा 
कप्प्रमुने दन कम्भ कमो चाज्ञा मानव मएडख को श्रपने ब्रह्माएड 
कोरक्षाके श्रथं नदीं दो । मानव मण्डखकी ही इसमे मलार दहे । 

पाटक्रगर द्मपि यह्‌ ताद्िचारं क्रि इतने पडे व्रक्मारड कीं 
र्ता हम पामर भिस उपायके द्वा कर सकते टै । वस्नुतः ये 
दाने कायं हमारी ही, स्ताषिशेषके अर्थदहै। इन छृ्यां कां 
सम्बन्ध विशेष हमारे गृहा से ह जिनमे हमर नित्य निषास करते 
है । इन कम्म का विधान प्रोयः गृह्य सूरा मे पाया जाताहै। 

गृह्यं हितं गद्यम्‌ 

गृहा के हितकारी काय्यै का वर्णन ब्र दोने खे टी हन ग्रन्थो 
का गृह्य सत्र नाम पड़ है । पितृ कम्मरका षिधानभी ग्य सूरा 
म पाया जाता है श्ससे यष क्षात होता हे फि पितु कम्मं हमारे 
नधासके स्थानके ही हितार्थं है । 

पाठक चर्पनयायः नामे पिदेतिनही किन गै 
हम निलय एषासि क्स्म हं पे रिपेषतक्ष श्धकासाश्रन न्द ह 


( २२ ) 
उनकी शुद्धि के रथं पितु कर्म्मकी श्चावर्‌7कताषै दसी देतु से 
गश सूओ में इस प्ति कम्मं का वणन दै । 
पाठकगण अवर तक जा दुन कदा गा उससे यह भलिभाति 
यिदद होयया होगाकनि पित कम्यश्य कमस .0 धिक क नव्य 
हे्िनतुन जने क्िक्र.ल ले यह दछम्य इस रूपसेद्ाना आरम्भ 
ह्र धिः जनता अयने धत्थो कारषा दुद्पश्मन्‌ करने पर 
भी इसगरे उ फल से जिस प्राप्य स क्रुपिवरा मे इसे वेदं 
सिदित बतापः था वंचित दही रदी । विदत्‌ मण्ड नेमी इसके 
तत्न स्यरूपको श्रपते वाद जाक से णता ्राछ्ाषिनि कण कि 
बट २यिकार शोकं करो भोखाज न सिसा । इसी कारण यदह 
कार्ये दयवि श्रपने स्वरूप को प्राप्न कर करटा मात्र 
हाना च्खाश्रार्हाहे। 
वायम. ब्द यद नी यापक्रो जानभा आवश्यक हे कि प्रन्येक 
वस्तुक साथ दः बार्तो्पा संवन्ध दोला है । पक नाम शोर दसत 
स्परस्यका। पिना रत्य स्रानङे केक नामसे काय्य नही होता 
हपरारे लेल मे जिन पितते ओर देवों का वरन्‌ ह उनको नामतो 
करटनोवः होता है किन्यु स्वरूप का नहीं । जब तक उक्त दोनों 
देब आप् पितयेंके स्वस्पका यथा्थस्रनं नरहोगा तवतकन 
तो विदरास्पीयो की दुद्धिदी इसको स्यीकर करेगी श्चौर न कायं 
सिदध की सम्भावना हे। पुराकारु कफे विचारशील सञञजनेनि दैव 
शरीर {पतसें ॐ स्वरूप कं! उपने धाकजाख म पेसा दिपायाक्ि 


( 2 ) 

स्वघ्रमे भी यशां स्वरूपक्ा दरशन दुभ होगया । यथाथ स्वरूप 
के दृष्टिगोचर न हने का फरण वेद्‌ के पटनं फारन का 
भाष दहे | वेद्‌ ने जिनको दैव श्रौर पितर्‌ ग्रनाया रैःवस्तुतः उन 
ही देव श्रौर पिते के रथ काय्य करने से काय्यं सिद्धि हयेनी 
श्वंमव हे । मिनको हमने देव शओ्रौर पितर मान गवखादहै वै घेद्‌ 
विरद होने से न कायं साघकहै श्चन देव श्रीर्न पितरह 
हम ने जिन को दैव श्रौर पितर माना हं उनका नामतो श्रवण 
होता हे #िन्तु स्वरूप का श्रभाव ह! वेदम सिनको देव शौर 
पितर कहा गया हे उनका नाम शरीर स्वरूप दानीं विद्यमान ह । 
प्मवखोकन करमे की कृपा कर । 

हमा परिडित मरड्टी ने भारत की जनता के चित्तो में 
यष्ट विचार बैठा दिया है कि यावती पापाण तथा कोष्ठ धतु 
श्चःदि की निमित मूतिर्या है यदी देता हं खर हमारे मतसद्न्धी 
सय पितर है । परिडितमंडल के इसी वाकूजाल ने देव शरीर 
पिते के यथार्थ ज्ञान से जनता को वंचित रखा । 


वदोक्त देवता 


वद ज्ञाता ऋष्यो ने देव्ता शब्द्‌ को निधंचन भी वेदै 
श्नु कू ही करा इस निवंचन पर ध्यान देने से यह प्रत्यक होता 
श कि षस्तुतः यह निर्वचन वेद्‌ कथित दैवतार््रो से तो मेर 
श्वाता है मारी मानी हृदे मत्तियो मे यद्‌ निद्रचम नहीं घटता | 


( २४ ) 
निख्क में यास्क मुनिने देवता श्म्द का नि<चन निम्न 
प्रकार कया द । 
दानाद्ीपनात्‌ यातनात्‌ दस्थाने भवतीति देवः 
दव पकः टेख्ता। 
( दानात्‌ ) दान देने से ( दीपनोत्‌ ) उत्त.त करने शौर 
( द्योतनात्‌ ) प्रकाशित हाने तथः ( दयस्थानं भवतीति देवः ) 
द्काक में स्थिते हाने के कारण देवता कहते हँ । इस निवचन से 
चेद्‌ कथित दृंवताश्रों की संगतो दाती है हमारे करहिपतों की नही । 
चतरं मी उक्त गरणोकाटी शक्तियों ही देवता कहा गया है। 
द्ग्निदःवता वाता दता सूर्य्यो देवता 
चन्द्रमा दूता वस्तवो दवता रुद्रा दउता। 
ष्मादिव्यो दवता । मरुतो दवता । श्वे दवा 
देता । ब्ुहस्पतिदता । इन्द्रो दवता । वरुणे 
दवता) 
दनी षेदोक वैठतों की कृपा से स्थावर तथा अंगम रयमां 
फी स्थिति है । जिख कार से उक्त देवों का पूजन जनता ने 
त्यागा तभी से भोरत मं दिन ग्रति विन वरिद्र का चोक्रमणद्ो 
रहा हे । दन देवों को जनता क प्राण॒ ही समभना चाद्ये । 
कारण कि जनता का जीवन इनी केद्ातद्ोरा है। इनके 
साथ सिस पकार ध्यवहाप्फरने की श्ाज्ञावेदों के दासा परम 


( २४ ) 

पिता परमन्पाने मे दु थां स्म्धति जनता मे उसष्छा निता 
श्राव फै। 

येद कं क्षाता श्री छष्पचम्द्‌ भगवान ने देवों श्रौर जनता के 
परस्पर सम्बन्ध का जाना शौर अपने परमात्म उपदेश गीता 
म ष्ड़े गौरव के साथ वणन किया । गीता श्रध्याय तीन में देव 
द्रीर जनता के सम्बन्ध के विषय मे मगवान्‌ शृष्एचन्द्‌ जी योगी 
राज करते ह फि- 
सह ज्ञा परजा सृष्ट्वा पुरोवाच परजापतिः! 


अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ एष वोविष्ट कामधुक्‌ ॥ 
यक्ष नान पिष्णकाह श्नौर विष्णु श्ष्द्‌ से यर्दा सृयं का 
प्रहण दै तापय यहदहै क्षि सूयं सगवान्‌ के साथ हस प्रजा 
का रचकर ब्रह्य ने कदा भिः यह तुम्हारी समस्त इष्ट कामनार््ा 
दैः पूणं करने के अथं दे तुम दसक्रे साथ अपनी षृदधि कते । 
दवान्‌ भावयतानेन तदवा भाव्रयन्तुवः । 
परस्परं भावयन्तः शेयः परमवास्यथ ! 
इसके दोर देवों फी वृद्धि करो अर्थात्‌ उन फे वट षा हान 
हने दा। वे यज्ञ मावित देव तुम्हारी घृद्धि तथा शुद्धि का साधन 
होगे । इख प्रकार परस्पर पक्र दुसरे की बृद्धि करते ए परम 
कटयाण का कारणं होगा । 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। 
यश्च के वारा वद्धि हष देव गण॒ तुम्हारे ( प्रजञाके) इष्ट 
भोगे को दैने चाले हेय । 


( २६ ) 

धी ₹ृष्सचन्द्र जी महाराज ने जिन देवो के साथ जनता का 
सम्बन्ध बयाया है उनही दैवो का पूजन यक्ष ढारा दोने से अपने 
कल्याण की इच्छा करनी उचित है अनन्यो में दैव भावना करना 
भ्रान्ति ही कद ज्ञायगी । 

दोवाधीने जगत्‌ सवम्‌ 

इल वाक्यसखे भी विद्रित होता है क्रि यदह समस्त जगत्‌ 
देवो" के अधीनदहै। 

उक्त देवगण श्नेक रूषा' से जगत्‌ का पाटन करते ह । 
यद्यपि इस ब्रह्माण्ड म सघ्रार स्प से सुय।दी सव का धत्तां 
हतां है किन्तु श्नौर भी बहुत ह जिनके दारा अगत मे अनेक 
काय्यं हते ह कोशकार नेदेव गण की दश योनि्थां निम्न 
प्रकार मानी हैः-- | 
त्रिया घरोऽपसरो यत्त श्लो गंधवं किन्नराः । 
पिशाचो युद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देव योनयः ॥ 


इनके नाभो" से यह विदित होतो है किये ्रपने र नामके 
अनुकू्‌2 ही कार्य्यौ के क्ता है । 


पितपं का वास्तविक स्वरूप 


एनदीश्देवगण म से मखतगण विशेष जिनके ढात जगत्‌ की 
उत्सि स्थिति श्रौर पाटन होताहै उभकी पितर संक्षा हे पिर 


( २9 ; 
शब्द ॒बहु वचनान्त रोने से यह्‌ बताता हैकि पितर खंकषक 
शक्तियां बहुत है । 
यद्‌ मसन्‌गण उननचाल्त करोड मनने गते है यदि गम्भीर 
विचार क द्वारारदरेखा जायता सिन देवगण केदारा हमे परम 
उपकार धताया गगरा है उस उपकार को देवगण भिना म्रतगण 
की सनयतादेः करने मे असमं इं । जनताकाजो कड भी 
सम्बन्ध दृथगणं ~ हे उस्म मरत गण काहीहाथरै कारण कि 
ऋगिगसनेपेखादी कटाहे । 
व ` ~ 
पृथिवी पूवसूपम्‌ योरुसर रुपम्‌ । आकाशुः 
सन्धि वायुः सन्धानम्‌ । सोत्तरीय उपनिषत्‌ ॥ 
छम स्थानी पृथिघी द्यर उध्वं स्थानीय सूयं इन दोनो कौ 
सन्धि का क्रः श्राकाश द श्रौग उस सभ्धिं को श्ंदेच जुटाये 
रखने का कारर वायु है। 
हमारे दिगे करो देवग पर्यन्त पषटुचानाश्रौरदेदगण सेजो 
हमारे समीप अता है उसको हम तक पहु'चाना जनता श्चौर 
देवगण के इस नियम मे मरतगण्‌ का ही पाधान्य माना गया है। 
इसी मरतगण॒ की जिसकी संख्या पूर्वं ४६ क्रोड कह भये 
है पितर संज्ञा है जिनको केद भगवान्‌ ने इन्दर का वाण्‌ कहा है 
हन का मिवा सथान बिनेषतया दकिण दिशा है । 
पाटक्गण जिस मतग रक्री पितर संहाकष श्राये ह उत्‌ 
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म यह्‌ वक्तव्य वितेष रहता है कि यद मखुलगख फाय्परं विशेषो 
से समस्त वा डमें विक्त ह दिशां का स्वामित्व मस्तगण 
क्रो प्राप्त हने से स्मौ दिशा म मश्नगण निवास करते ह 
समस्व ब्रह्माण्ड सं व्या्त मद्तणणमे से चन्दमर्ड संघध्री 
शरोर विक्षेषनया दत्ते दिशा निमाप्ती मख्तमरकी हो पिवर 
संज्ञा है रेता आनगा उचित है । 

छथ यह्‌ कहना शेष रहता है कि मिन पितरों की उत्पत्ति 
का वणन मनुमे श्चायाहे क्यावेपितर्येदहीहै। 

इस विचय पर चचार करने से यह पिदितष्टातारहै कि 
मनु न्दं दक्तिस शाके स्वमी पितरोके श्रथ राद्ध की चाज्ञा 
दैताहै। मनु धम्म शास्र मे पितरो की उत्पत्ति के पिप्य 
मे यड स्पष्ट कहा ग्याहै कि पितरे के जनक ऋषि है श्रव ष्टम 
यह खो जनां दै किः जिन ऋषियों के पुत्र पितर हये प्रूपि कौनदहै 
जड़ ह वा चेतन 

इस पात के निश्चय कणनेके अर्थि ऋषि कौनदहै 
किसी छम्य शारत्र की शरण ऊने की श्रावश्यसहा नदी । मनु धम्मं 
शाद नेद विरथ फा मिपदटाय भी स्पष्टतया कर द्विया दहै । 

पाटक्रगण राप पृं यह पद्‌ ्रायेहैकिमनुने देन ऋषियों 

को क्रि जिनके पुत्र पितर हं हिरण्यगमं का पुत्र कहा है इस 
कथन से स्पष्ट क्ञ(नदहोतादै कि षि दिरण्यगमं संक मयुके 
पुत्र हँ व यह खोज करने से इष्ट सिद्धि टानां सम्मवदहै कि 
यष हिररथ गभं मनु फौन टै । 


( 


मदु शब्द्‌ काल का वानर माना गय( ह किन्तु यहौ मनुका 
षिशेषश रिर्य गर्म र दिस्तयग्भं विगेवग होने श्नौर कार 
नियमक तथां जाप्रति उत्पन्न करनेसे स्पप्यतया सूयं का प्रहर हे। 

दस से यहक्ञानदोताष्े फि मगच्यादि वश संस्या वाक्ते 
ऋचे पितगेके जनक सूर्ख्यके पुत्रहं।, 

भती धातु से ऋषि शष्द्‌ घन! है तात्पर्यं पसक यह है 
कि {लकी गवि श्र्यादत षा ओर सवत्र व्याप्त हा उसक्षो 
ऋषि फन । एन छश्च से युद दरअतरस्थों के श्रन्तर गन 


९१ 


& ) 


बायुष्टी द्भिगतदोता दै । मरच्यापिनम षाल्ले दशत ऋषि 
सूष्य फेः पुश्च हु यक्षः पिता पुतन फटने से यह्‌ तात्प्य्यं टस्त्गत 
शेता है पि पर शपित से उपपन्न दने वार्यो हितीय शक्ति क पु 
सश दै। जिन ऋपिर्धे केः पुन्न ठर ह स्तु्यद् पायु द । बहत 
सेश्रनाप्र तवा दयौ से यदो सिद्ध होनाहे। 
यष्ट ते; सिद हो गया पिः जगत्‌ बै उरपत्तिा कारण 
सूरा के पुर पि ६ उपनिषत्‌ कारोंकामत है फिः यद्यपि तत्व 
पांच दहं भिन्तु रचना करनेमें वायु भगन्ान्‌ द्री प्रश्रान माने गये 
है । तत्वों सा काय्यं कहने हुप णक उपनिपत्‌कार कामत रै क्षि- 
यत्‌ कठिनं सा पथित्री ¦ यवं तारुप्राचः। 
यदुष्णं तत्तजः । यत्‌ सचरति सवायुः । यच्छ 


शिरम्‌ तदा काशम्‌ ॥ 


( ३० ) 
करिनत्व पृथिवी श्र द्रघता जल है। उष्णात्य तेज श्रौरः 
ग॑मन शक्ति वाला वायु है । चिद्ध श्चाकाश क्तो मोनना खाहिये। 
तत्र पृथि्री धारणे यापः पिर्डी करण 
ते जः प्रकाशने । वराय व्यूहने । आकाश्‌ मेवा 
काश्‌ प्रदाने ॥ 
पृथिवो केवत र्ण कण्ने श्मः ऊन्क पिरडकिर कम्नै 
वाखा है ! उप्ता क! कायं प्रकाश श्रौग द्रव्यो भो परिपध्व करना 


है । पद्य माका रचना वायु कडा पि रतना द्धा आप्म्म 
जह। से होता है वह काय्थं वायुकादहै। 

आकाशं कवल अवकाश के श्र्थहे , 

दोनों अच.य्थौ के मतसे यह सिद्धदहोवादहे किरखमा 
विशप मे पवनदैवही काप्राधाभ्यहै। मनु ने यह्‌ कहा हे फि 
श्यना का आरम्भ पषियों से होता हे उपनिषदक्रार ने रचनां 
मुख्यतया वायुं का कहा हे । आशय यह निंकरता हैव छोक च्यव. 
हार मे भी यदी देखा जातः है | पाच तत्वों मे चार तत्व स्थिर है 
चलन शक्ति वायु भगवान हो मेंदष्टिगतदीती है यदि श्रौर गम्भीर 
विवारद्व(तदेखाजायदो यड्‌ सिद्ध होतारौ स्थिर चा 
तत्वों के सखंवाङक भी भगवान्‌ पत्रनेदेषटी ह प्क कं गुणक 
डितीय मं प्रवेश करन) वायु देव ष्टीफे अधीन है परमासानै 


( ३१ ) 


हमाटे जीवन का मुख्य कारण धांणमी पवनदेव हीके कर 
कमल मँ दिया है । 


धड़ा कार्यं किसी मडउान्‌ शक्तिकेही दाप होतादहे। यदे 
छ्रौर गम्भीः विवार करके शरवलोकन करं तो जिस सूयं केः 
ञ्मघीन समस्त घद्यःरड माना जाता है वहं सू्ध भी अपनी 
धुत पर निर्य भ्रमण इन्डींवायु देवके दवाय करता हे ब्रह्मारुड 
के लोकखोकान्तर भ्रमण कत्ते हं जिन्त भ्रमण कपना वायु के 
ही द्वतदहोतादहेमनुकेकपि वायु ीदे। 


जिन दश संख्परा नाल अधिय को दमने वाय माना है यह 
हमागी निजि करना नदं पणचार्य ने भी इनको वायु ही 
माना रै। 


वत्त मान कोल में ण्ला कौनम्यपितिहेजो श्री दऽ चन्द 

श्रानन्द्‌ कन्द योगीगज मे अपरिचित होगा । जिनके विषय में 
सनातनी नोट श्राय दृनेंका विचार है रि उक्त: दौष्य एक 
महा परुष घे । केवर अन्तर इतना है कि एकः पत्त कता ठै कि 
ये साल्ञान्‌ ब्रह्म का री अवतार थे, आयं समञ्जन काचिचाररहै 
करि मोत्त से दौरे हप काई मदात्मा घे परस्पर के इस दिवाद्‌ को 
यदि द्धोड दिया आय तो यह्‌ कहने में किंखोको भी संकाच न 
होगा कि सगुण सम्पन्न छगैर वेदा के श्रद्धितीय ज्ञाता थे। 


ताध्पर्य यह हे कि श्री र्णचन्दर के उपदेशो से दर्भो पन्तोक् 


( ३२ ) 
सदानुभुति है । श्वी दहःएवन््र योगीराजने भी इन व्शसंस्या 
चालते फरो को पास दी माना वां दहाहै। 
[९ {ग 
मरीयि 
। 8 मु ष्‌ &ः १ प्र 
श्री छग्यचन्ध्‌ कहने ह कफि मोखतो' ( पवना) में मं मसी 
चिं पक मगीचि के पत्रन कने से मवी पयन ही उहरगे 
न [र ति ८ ड ५ 4 क 
काय पिरप से संतता पृथद २) ` ^ 
प्रच दसधिषयमं मुने च्छभितरो कोर्चना काहेतु 


ज 





माना शौर उनको षि कह कर युक्ता द गतु नथा उपनिषत्‌ 
कार पवं श्री एृष्णषन्द्र योगीराज श्म सण्दीसे ते वायु सिद्ध 
हप 1 यह यड मी जान लेना श्राद्.यक हे ियेद्‌ मन्ध दाय 
यह बनाया गया है कि पिनर तीने सजाश्नो' मे विभवत किये गषे 
ड जिसका तात्पर्यं यड हैन बापु तीन प्रकार का दै स्थूल 
सुन्प्र द्नौर सुदेमतर । 

भूमणउन्ट से संबन्ध शिशेव वाखा स्थुल श्रौर मध्यम लटोत्रः 
द्यत र्न्तः त निवासी सत्प सनै सूय मरडट फे खाथ 
गहने वाले सुत्मदर है । सूद्मतर ऋ? श्मौर. अन्तरित तथा भूव 
सम्बन्धी तर संकरे । 

यद्‌ सिद्ध दौ जने परक ्टूधि संक्षक दश संशया वाले 
सूय के पुत्र ममक्गगण का ही प्क वर्गं है श्र 
चह चायु है 0िर एस मे सम्देदं को अवहाश किस भ्रकार हो 
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खवर है डि पितर षाय. नदीं । अग हमको यष्ट मानना बत्‌ 
हो मया वि रया के क्ता सयः फे पुश्च षि है ओर धे षाय, 
है तो क्या उनसे उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र धायु नापे खष्टि 
कभ फर ष्टि षात फर्ने पर यही विदित होला है ओ आर्ति 
पिताक ती ह पु भी उस्प जती का होन चाहिये मनुष्य शे 
मयुष्य आर पक्षी तथा पण॒ से पशु की दी उत्पचि होती है इसी 
अकाररजब पिता वायु दैत पुत्र भी वायु ही खहरेये। रीर श्न 
पिल्येके षु पौत्र मश्चयु दी र्हैय । वायु ही ब्रह्मार्ड के था- 
रण तथा सृष्टि कपी अनेक प्रकार उत्पत्ति का कारण दै पिता 
अपिवा ब्रद्ध प्रपितामह रादि संक्षाये रनकी ही बन सकती है । 
वायु फे मतर भीर क्यो र विषयमे 


न्ायुरवेदाचार्य्प्य क मत 


अव्यक्तो उयक्त कमा चरूत्तः शीनौ लघुखरः 
तिस्छंग्गोदिगुश्चैद रने उदन मेव च ॥ 
अचिन्त्य वीर्य्यो दोषः - > ग म्मूह राट्‌। 
भअशुकारी मुहूश्चारी पश्वा घान युदा लयः कै 
शुश्रुननिदानस्थान्‌ । 
षाय अभ्यक्त दहै किन्तु कम्म रसङे घुज्तादि कम्न 
ष्यत ( अकरः ) द । स्वभाव दस का शीत श्घु भ्रौर खर हे । 


( 2 ) 


तिय्येक तिरा चरूता है । शब्द्‌ भौर स्पश दनं दो गुणो से युषतै 
रजोगुण विशेष घालादहै । इसका बट श्र्चित्य है । शरीरस्थ 
कफ पित्त शादि दोष तथा धावु्रों का नेता है। रोग सभूदोका 
राजी काय्यं श्रीघ्रता से करने वाखा चार बार भति युक्त शरीर 
मं पक्वा धान तथा गुदा स्थान म॑ विशेषता से रहता है । 

शुश्रुताचाभ्यं ऋषिवर धम्बन्तरि कैथित वायु के गुणो के 
श्रघलोकन से यह विवितहोता है कि ये गुण शरीरो म काय्यं 
करने वाले के है । चरकाचीय्यं अधि फरषिने शरीरस्थ शौर द्रह्मा- 
ण्डस्थ दोनों फर विचार किया है । ईस विषय मे चरक के कां 
श्रान्ेय मुनि का मत निम्निखितं रै :-- 


आयुर्वायुवलं वायुर्वायुधाता श्रीग्िाम्‌ । 
वायुरविंश्वमिदं सवम्‌ प्रमुवायुश्च कीतितः ॥ 
अटयाहत गतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकतौ स्थितः। 
वायुर्हि सोऽधिको जीवेत्‌ नीरागः शरदां शतम्‌ । 
«ॐ 

चरक सुत स्थान्‌ ॥ 

( वायुर्ायुर्वखंवाय्‌ ) वायु ही श्राय शौर धायं हौ बर है । 
( वायुर्धांता शरीरिणाम ) शरीर धारयो का धारक भी वायही. 


है । ( षायर्विश्वमिदं सर्वम्‌ ) यष्ट समस्त जगत वायु दी है । 
('भमुर्वायश्कीतितः ) भभु भी धायु ही कषा गया हे । (अन्याव 


'( ३५ 


तिर्धस्य ) जिस घाथु की अरग्या्ते गति है ( स्थानस्थः प्रकृतौ 
स्थतः ) भिसकां घ अपने स्थानं मे तथा प्रहृति से स्थित रहे 
षो ( सोऽधिकःं ऽगेवेत्‌ ) बह श्रधिक जवे । (नीरोगः शरर्बाशितं) 
रीर सौ शरद ऋनुश्गे पर्य्य-त नीरोग रहे । यह गुण वथा काये 
एरीरों त रहने बारे वायु ॐ सममने चाहिये । 
पाटशवगं को यदह भी विदित हो कि श्रायुषद विदो ने श्रायु 

को दो प्रकारका माना षाकहा है| पक विकृत ञ्ची दवितीय 
पृदिस्थ निरू टिखित गुणं घाक्ायं उसघायु केह ञो प्रर 
तिस्थ रहता हुश्या बह्म.र्ड में धिचरता है । 


तद्यथा धरणी धारणम्‌ । ज्वलनो उ्वालनम्‌ ॥ 
ञ्दित्य चन्द्र नेत्र यह गणानां सन्तान गति. 
वधानम्‌ । सष्टिश्च मेघानाम्‌ ॥ अपाङ्च 
बिलग: । प्रवत्तंनञ्चस्रोतसाम्‌ ॥ पुष्प एला- 
नाञ्च निवत्तनम्‌ ॥ 

उद्ध दनञ्चाद्भिदानाम-। ऋऋतुनां परति. 
भागः । विभागोधातुनाम्‌ । घातु मानस्तंस्थान 
उयक्तिः । वीजाभि संस्कारः । शृस्याभिवद्ध - 
नेप्‌ । रिङ्कदोप शोषणम्‌ । वेकारिक विकार 
भ्चेति । 


( दे ) 

अश वहं वाथु विकार रहित शरीर शुदरूप से बहयाष्ड में 
त्विचरता दै लव यह निर्न छिखितं कार्यो को करतां है । पृथिवी 
शा धारण श्रौर अचि को मञ्वणितं करलं है] सुं अन्दर तथा| 
जदात्र शरोर धों को थास्थानं रख कर श्रमण कराना। 
मर्धो %ै स्वना श्नौर जशो को डोडनः पृथिवी तथा पर्षसों 
से श्रोता को खाना । पुष्पों को पधिकसित कर फलं को समना 
बुश्ष१ङंक्रो ऽगाना श्रौर यथासमयं ऋ्रुनु्ो को छाना । पृथिवी 
पर्वतो वथा नरियो मे स्वरादि धातुश्च का मान तथा विमाम 
श्मौर पृथक पृथक करना । वपन हप बीजं केः उणाना कृषि की 
शद्धि करना 1 अर श्वे उत्पन्न कर्दम का शोषण उक्त कायं शुद्ध | 


अवैर ह्धविश्थ वादेव केः कटे गये है , 
विकृत वायु फ कार्यं 

परडपितस्य खरस्य लोकेषु चर्त; कम्मांशषी 
मानि भवन्ति । तद्धा शिखरि शिखराव मथ 
नप्‌। उन्मथनं मनोक हाना मुत्पीडनम्‌। सागरा 
गापुद्धचम्‌ । सरलां प्रति सरणम्‌ । भपगानाङ्क 
स्थन । भूमे रवधूनम्‌ । ्रम्बुदानां निहार 
निहाद यासु सिक्ता मरस्स्यभे कोरग रुधिराश्मा 
शुनि वित्ते ठपापादनयं। रणा मतुनां शस्या 
नौमक्तघातो मतानाजोपसर्गो भावाना्ाभाव 


( ३७ ) 


करणाम्‌ । चुयुगांतकराणां मेघ सूर्या निला 
नक्लानां विसगंः । 


पर्वतो की शिखरो को खरड करमा । श्रौर वृतो को समख 
उखाडना । सपुद्रका उत्पीडन ( तूफान ) करना । भ्मेङ तथा 
सरेवतें मे तरणो को उठाना । निरयो का सातान्भुख करना श्रौर 
म्मभगेंकोडाखना) भूकम्प श्रीर बिना वषं वामेघोके भी 
श्ाकाश मे मयंक शँ क्रा दोना ! कहत बालु यर धूलि प्वं 
मदी मेडर सू तथा कतार दधिर श्र पत्थर पवं धिद्य स्‌ 
टिका पाप ऋतुशो मे विक्रार उत्पक्च करना । शाद में धिष्कार 
घा सर्वथा नष्ट करना । महामासी अदे रोग वा षिद्यमान 
यस्तुं का विनाश कना । चतुयु गों का नन्त (प्रख्य) करना । 
श्याग्न सूं श्रोर मेव तथा अपना मौ विनाश कसना । उक्त कायं 
भी वायुरेव कंदीद्धारयादो है। 
आयुर््द विदां नेप्रृतिस्थ बायुको भी सामान्प 
आर विशेपमदसदोप्कार शामरानादहैं 
उनमें स सापान्स ङे प्राय्य 
सहिभगवान्‌ प्रभवश्चाञ्ययश्च। भूतानां 
॥ ® 
भाव्राभाव्रकरः । सुखा सुखया पिधाता । मृत्यु 
यमः! निगरन्ता । प्रजापति रदिति विश्वकम्मं। 


( ३८ ) 
विश्वरुपः स्वं 7: । सवं तन्त्राणां विधाता । 
भावानोमशुमिभुरि ज्णुः क्रान्ता लोकानाम्‌ । 
वायुरेव भगवानिति । 


समान पेश्चर्य्यवान्‌ । उः पसि क हेतु श्रो श्विन-शी है | 


भूतो का भाव रभाव कप्ता सुखो तया दुरखोकाधा क । मन्यु 
क{ नि यमङ तथा नियन्ता | प्रजा का रक्तक नीर सतान दाता | 


श्ररिमि ( अ्लशिडत ) सप्रस्व कर्मो का वर्ता । सश्र भ्याप्त । 
स्वं शीय तथा कलार््ो का निर्माता । सवं भूनों मे श्रत्यन्त 
सुदम हप से कार्यं कत्ता भ्रौ व्याप्त पालक । समम्त खोक 
लोकान्तगं काष्ेलने वला वायु ही है। 

पटकगस ऋ शप्‌ निचार [६ पवन देव वैः अचीन्‌ कितने 
कायं ह दइनको ही समस्त जगन्‌ का जनक कहा गया है उच्च 
क्तु के परिवार शीषे क गिचार हम जैसे पामरो क्रेसा नहीं 
तेता धेड क्षता ऋषिवते ने जोकुद्ुभी कहा है बह सव 
वेद केभवुलार ही कहा है जिस वायु की उत्पत्ति मुने सूरण से 
मानी श्रीप् उनको षि का हे ग्र मदु शी निभि करेपना नी 
इतरा का पुज एेतरोय श्रपने इस नात्र से ग्वेद को प्राह्मरों का 
रज्रयिता भी पेसा ठी मानता है| 


सवितारं यजति थस्सवितांरं जति 
तक्षमाडु दुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्टं पवमान! | 


( 8 ) 


वयते सवित्‌ प्रसूतो द्येष छतत्पवते । 

(सवितारम्‌ ) सृ को प्राप्त होता ह । (यरसबितारं यजति) 
जिल कास्णसेस॒क्ये प्राप्त होता है ( तस्मादुत्तरतः ) उस 
कारण से वाम भाग से प्राप्न होता है। ( पश्चादथ भूयिष्टं 
पृघमानः ) सूय कै पृथ भाग से यह पवि ( पवते ) पंषित्र हे 
( सवित प्रसूलो छं ष ) सुरं से उत्पन्न पवित्र ही यह ( पतत्‌ 
यवते ) इसकी प्रविध्रना है । 

मनु के मत से शम्यं से उत्पन्न प्ररम पवित्र अन्यतो मं 
गति उत्यन्न वाहने वायु मगवाम्‌ दी दहै इनसे कुक सथू अन्त 
रितिस्थाती मख्तगरणु ई । अनेक स्पोसे खण्डिक फ धर्ता 
हरत। मर्त गण ही त से दक्तिर्‌ दिशा केः स्वामी पिर ह। इन 
पितर रूप वायुगों क़ी शद्ध करना ।पतू कम्म के द्वोस बताई 
गह हे । 

हमारे विचार की पुष्ट जनवा के इख प्रसिद्ध विवार से भी 
होती है । किसी षा मे जनता के कणे मे यद्‌ दःत प्रवेश करी 
म हे छि कुपित पिषठर सम्तान क हानि कस्ते ह श्त मान में 
मीं सम्वान होनि द पाय यदी बताया जादा हेकि गयः कसो 
गया करै खे पितर प्रसन्न कर छन्तान देगे । बात तो यद 
बहुत दू. कम शरीर सथ्ची है हृपित वायु रक्षणो भरं आप 


पद चुकेहैकिङपिव षायु जिनकी पितस्खक्ञा है अषश्यमेब 
श्म्तानि का भवरोघ्र करते ह। 


( ४» ) 

आये विदो के मत सेः भी सन्तान का अवरोधक वायु ही 
है आयेद्‌ के मत सेजिन द्विव के.गमोशय का वायुः कुपित 
वा विङ्कूत होता है उनके प्रायः; सन्तान क) अमाव होता है पुसर्षो 
को सन्तान के. भ्रवरोधक बील प्रकार क प्रमेह माने. यये है उन 
भ बात से, होने षाले,प्रमेह अस्प्रध्य होते, हं बात प्रमद. पुरषो. के. 
सन्तान नीं द्ये तो जरह तक .छोक वा शाह द्वारा, विचार किया 
जाता है यही खिङ़ होता दै छि सन्तानधकी. उत्पति अह विन्म्रश 
शद श्रदयदध काक पर ही निग है। 


भिख पितुः कम्मं के विषय में यष्ट तेख शिखा गयां है वह 
स्वल; प्रमाण वेश रौर छे बड़े सभी व्रन्थो तथाः छोक भ्यवश्ाश 
के प्रमाणें से, सिद्ध होकर बिचारशीलो कोः भिश्बय कराने के 
अरथक्रि पिनस्मृत हं न जीषित पय्थोप्त पतीत शो है। इससे 
अने श्रौर कुं छिखने की भावश्यकता नहीं थीः श्रोर यह्‌ विषय, 
भी यहीं सम्राप्त हो जाता किन्तु यह भी स्मरण हो पि जब. को 
कयं अरपती यथार्थतः से भ्रष्ट हो जाता है तब उससे संन्य; 
रखने वालो. सभी. कार्या मे ्रष्टता श्चा जाती है । 

जक से. यह पित्‌ कम्मं तको के अथं माना.जाने ख्या तत्र 
से. इसके कस्म; काराड तथा कमं फारड म अये श्वो के 
विचारोमं मी. बदुत अन्तर पड़ गया है. । उनः पर भी विचा 
शतै, री अवश्यकता है । 


( ४९ ) 
पाठक श्न्द को स्मरण ्ोकिषेद्‌ के पक मन्त्रं हारा य 
बतलाया गय{ है कि पिति को स्वधा अर देवों को. स्वाद्यं 
शञ्द्‌ के साथ पृथक कर्ताहं । षेद मन्त्र केवल इतनादही 
करतां है किन्तु कर्म्म काकडी षय की आना है कि देष भ्रीर पित 


कम्मं में स्वाहा श्रौर स्वधा शर््दो को प्रयक्त कना चाहिये पसो 
ही द्यावरधिष्टोकाभी है। आयं रीर सनातनी गं के कमं 


काण्डम मेद होतेष्टुए भीःदन शब्दो मं मद नहीं पाया, जाता 
श्रप्ं सजनो ने पित्‌ कम्मे के अपनाया नदीं ्रतप्व उनके 
यहा स्वधा शने का काय. दी बरही पड़ता सनातनी श्वाद्‌ वयं 
दने शश का धयोगः करते ह चायं सन्जन देष कम्मं को स्वी- 
कार कस्ते ह ! ्रतपव दनक देवः कम्मं में स्वाहा शष्द का, भयोगे 
करना पड़ता है । यथपि श्राय सम्राजमें पितु कम्मं न होने खे 
र्क्थोः शन्द्‌ का प्रयोग, मदी होता क्षिन्तु षेद मे पकः दो तीन नहीं 
धुत स्याने। पर पितरो" के साथ स्वधा शब्द्‌ का प्रयोग दट्टिमरक 
होता है । यजु कद मे ही भ्रवल्येकन करने की कृष कीजिये ; 
नमो वः पितरः स्वघाये । 

यज्चु० २-३२ 
ऊर्जं बहन्ती रणतं धृतं पयः कीलालम्‌ परि- 
ते खधास्थ तपयत मे पितुन्‌ । 

य° २--ग्४ 


( ४२ ) 
पितुभ्यः स्वाधायिभ्यः स्वधानमः पिता 

महभ्यः हवधापिभ्यः स्वधानमः । प्रहिता महु. 
भ्यः स्वधायिव्यः स्वधानमः | 

शस प्रकार के श्यी बहुत माण वेद भ चिचमान हे त्रस्य 
द्धि नदो इ श्रमिप्रायश्षि थोडे ही श्रवरोकन कराये गये। 
आय्य सञ्जन स्वधा का प्रधोग नदीं क्ते किन्तु वेद्‌ त। करल 
है जिससे यह सिद्धहोताहि किद्‌ कतके ज्ञान मेंमी यह 
ध्यान श्रवश्य 2 कि स्वधा शब्द्‌ पितरों के कम्म भोर सवाहा देष 
करम मे प्रयुक्त करना उचित है श्रव यह विार शोष रहता है कि 
उक्त दोनों शब्दं का दोना कार्य्यो में योग करयो होता है । कारण 
कि वेद मे शब्दां की योजना यूदीं नदीं करी गद उसका कटु न 
कोर शशय अवश्य होवा है । वेद्‌ के विषय में ऋषिवरों का यह 
षिचारहै भि- 

द्धिः पूर्वां वाक्‌ कृतिवेदे ¦ 

वेर परं द भी षाक कति ( शब्द्‌ योजना ) है बद स्तब बुद्धि 
पूर्वक हे इस कथन से क्षत होत्रा है क इन शब्दो की धोजना 
ओ किसी भ्य के किना नहीं हरे । श्यं सज्जनो ने तो 
स्वाहा शष्ट खे यही श्रथ ग्रहण करा है कि च्छा कथन । 

पुराणो का मत है कि स्वाहा भोर रधा वर्षा की कन्यय है 
कषाह्य का भिवाह भक्ति से शौर स्वधा क्रे प्रारिप्रशण रिक 


( ४३ ) 
से हृदया । पुराशी' की दस गाधा कै श्ाधार पर ही सनातभौ 
भ्रःले यगं के है कि थह श्रधिषो खी है स्वाष्टा कहने से 
श्रत्नि प्रसन्नहोता है दस्य प्रकार र्धा कहने से पितर प्रसन्न 
हीते है। पुसः की गाथा द्डत सीतो पेसी हैकि जिन में 


कुद ग्हस्य मी शेता है कितनी ही गाथाश्नो। का भौव सार र हित 
होता है इस गाथा के त्रिषय प्न यह कना कटिन है कि दसका 


यह सार है । बाह्य ष्टि से अवष्ोक्षन करने पर तों यह विदित 
होता है कि यह गाथा ्रनेक लाच्छने स परिप्रसं ओर निस्सार 
है । कारण कि प्रथम तो श्श्नि रौर पित्र दोनो तरव है तत्वों मे 
इस धकर की भाधना करना किये पुरुष ट कक्‌ बुद्धिमत्ता 
प्रकःशिव नहीं होती भदि दुन तोष न्थाय से यह मात्तभीषखं 
कि वाह्य शरीर सवधा छश्चि ओर पितरे शीशी ह तो य॒ शक्रा 
उपस्थि होती है छि देष शरीर पितो की संस्थ सहस्रो मानी 
गरी हं । सनं ष्युक्षियो की पक सखीष्टो इस बात को अउनतां 
मानदेषा इस पर धिश्वास करल्ञे युह बुद्धि मे नषा भाती । 
जनता ओ पर्य सर्ता ्रौपदीकैः ही विषयमे शंका करती है 
सहश की पक खी इको कोर एी शुद्धिमान म्रोनने को तेयार 
न होगा । भतपव बुद्धि इस ब्रात की आक्षा नटीं देठी फि इस 
गाथौ को भन्तभ्यकय सरे मन में स्थान दिया जायं । पुराणा की 
वह गण्या न जाने किच श्रभिश्राय से की गरं है स पकार की 
निरसार करपृना्ौं पर रैयान देना केवर कारयापन्‌ करणे क्र 


( ४४ ) 
अतिरिक्त श्रौ क्ष्या है। क्षिसी कथि का वचन है कि- 


अमविषारयत उक्तेः कत्थनं तुस खण्डनम्‌ ! 


बिना विचारे कष्टी बात का कथन तुसों को कूटना हे जिस 
सेनश्ल्कीप्राधिहोश्वीर न भुसद्टी होगा हमंतो दसा | 
पर विचार क्त्य हे कि स्वाहा नौर स्वधा शव्योको वेदने 
किख रहस्य का बोधक समभः कर अपने ययम मं स्थान दियाहै 
क्या षेद भी देव श्चीर पित्‌ कमं में उक्त दोनों शब्दों को इसी 
श्मभिप्राय से प्रयुक्त करता है ञो श्राशय इन शदो की प्रयुक्ति 
का पुराण कत्ताश्ों ने श्रहश कियाद षाकोरं श्रौर ही गम्भीर 
कारण हे । जि वेद्‌ के विषय में मुनि मर्डर का यह्‌ विश्वास 
हैकिवेदमें जो कुद्धभी रति है बुद्धि पचक रैउसका देखा 
निरसार कथन हो यह बुद्धि मँ नहीं वैरता । देव शोर पितकम्भं 
के साथ स्वाहा श्नौर स्वधा शर्ष्दो की योञना सेवेद्‌ का काच 
श्नीर ही बुहत कारण है 1 

व्यारे पाटेकगण एस बात फा तत्व खोजने के अर्थं कि उक्त 
शरग्दो की योना किनि २ श्राशर्यो को दृष्टि मं र्खक्रकरी 
गरं हैषेदद्ीकी शर्णसेनेसे श्स रहस्यकौ प्रात ष्टागी श्न 
ग्रन्थो की सहायता लेना केषरकार यापन करना है। 


धेद की शम्ब्‌ रखना क शरघरोकन से यह विदित्ोग दहै 
कि जो शब्द्‌ अ! प्रय॒ दश्च है वष्ट वटं अपन योजना क्रा 


( ४५ ) 


यह कारणा कि मै इस हेतु से यहो प्रय॒क्त शुभ्रा हं स्वयं 
खताता है । 


वेदो की शब्द्‌ योजना के श्चवरोकन से यह विदित ष्ोता है 


षि वेद्‌ शब्दों फे साथ पाय उदात्ताहि स्वरों की योजना शती 
जिनके द्वारा उच्चारण शु शब्द्‌ छनेक अर्थो के देने बारे होते 
इ ओ धरयोक्ता की इष्ट सिद्धि के दातांभीष्टेते है | स्वर्योकी 
परयक्ति ाक म भो जिस शष्द के साथ होती है उस्म विचित्र 
गराहोजाताहै। हास्य सैदर श्रादि रख स्वतसे यो उत्पन्न 
डोसे ह जिन शब्द को जनता नित्य भाषण कर्ती हैवे ही शब्द 
यक गय के दयाय सरके साथ उच्चारण होकर कितना प्रभाव 
शागी हो जते हे दके खभ्रय वाचो मे प्रयुक्त शब्द्‌ करीव 
कोभी वद्धे र्थं उन्त7िषव करने दारो होता है । र्यपि शध्द 
घा का समुह है निन्तु प्रयोदता की मानसिक विध्य त्‌ शम्द्‌ कां 
कारण हाते से श्रतुट षर श्रौ परमाव वाखा हो जात। है । क्वा 
यह हमसे श्रव है कि बासगी बसि के खणड से घनी होती है 
श्यार सीोणप पर रोहे र पीत के तार ्टोते ह यदि इन दोनों 
चार्यो को एङ सामा>२ घ्यकित षजये तो तुन २ के ्रतिरिक्त 
ञ्जोर कुद शध्द न निङ्लेगा जिसको धवणश कर यही कहना होगा 
पि कृवा कसे, न्ह दोन वासुरी शरीर षौणा को स्वरा का क्षाता 
बजाचे तो प्रार को श्नाकर्वित करने बारा हो जातादहै | स्वर के 
खाय उशवारण हश्रा शब्द्‌ श्तु प्रभाव वादा होकर वक्ता की 


( ४६ ) 

दष्ट सिरद्धिंकां वातो मानौ गया है । म्नि शो का नता 
निर्य व्यवहार करती है उसमें स्वसे कै दात प्रयुषत शष्द्‌ कद 
भ्रमाव कुच से कु हो जाता है । जव कमी किंडी को मत्सना 
करनी होती है तब तीव्र तर शध्व्‌ का प्रथोण कोयं सिद्धि अथं 
कल्ना्तोप्र हे तीष तर शब्डका प्रयाग मनको पी दङेटने 
वार मान। गया है जिस प्रकार लोकम स्वरौ केदारा शष्व्‌ 
प्रयुक्त होकर कायं सिद्धि के दाता होने ह सी प्रकार 
घेद्‌ में स्वरो का प्रयोग श्वे के का्मतुकूख करने षो 
द्मा्ञा हे 


ऋश्यो ने शब्दों के प्रयत कणे मे भीखोज को अन्तिम 
सीमा पयंन्त ही पष्ुंचाया है जिन उदात्त शअ्रनुदात्त ओर स्वरित 
स्वर्ेका पुवं बणंन दो चुद्या है छधिवयं ने उनके तीनरमेद श्रीः 
भी कडेर हश्च उदाच वोर उरात्त घन उदन्त एं नु दात्त 
मीर स्वरितं के भी उक्त तीतभेद कहेगवे है| इन स्वगं क 
द्वारा शदो के उच्चारण कस्नेसे षदूत कार्यो की किदि मानी 
गरे हे । वेद के मन्नं के साथ स्वसः का योग यहवषवतत, है कि 
इन स्व्र्णैके द्धाय वेक्‌ कता ने अपने कथनमे अत्यन्त खाघवता 
कष्दी दह । संस्कापे में अयि मन्धो का प्रभाष स्वररोहदीके दारा 
हाना सम्भव हे ऋभूषी गण जिन को स्थर विधा का पुरं कषान था 
भिस संप्कार्मे जो गुण उत्पश्न करना इष्ट समरभते थे उन्दी, 


( ४७ ) 
स्वरया क द्वात मन्त्र का उवारण करते थे स्वरे के सोथ उच्चा- 
र्ण हुमा भैन््र जितं भकार की विदय.द को ग्रहण करः खी वा 
पुष के कणं कुष्ट में प्रवेशं करताथा वही शक्ति शयैर में 
इत्पन्न हो एष्ट सिद्धि का पर्याप्त कारण होता थ जिन संस्कारों 
के ह्यो सम्प्रति सभी संस्कार कत्ता कौय्यं कराते है धद घत्त- 
| मान मं कीड़ा मातरदह। बहुत सै स-अर्गो का विचार है फ 
सम्प्रति स्वर प्रकरण व्याकरण में निरथक प्रतीनं हाता हे श्रतप्क 
स्वर धकरण दा पथम कर देन्म उचितं दै उन भहाशर्थो का यह 
विचार भयावना है › भट्टोजी दीन्तित ने सिद्धिन्त कौभदरीमे सै 
स्वः परण को एथकं कल्के वेदं के पठन पाटन को बड़ा धक्का 
दिया जिन यर्ञोके द्वात कऋपि्गण श्चि चषि कां श्वरो नौर 
नाष्टि का संचोलन क्रते थे वर्ह मन््ोंके साथ स्वर्रोकी 
हीयोग होता था मन्त घेदके षहीहै जिन कोहेम नित्य 
पदते हं स्वतो काही योगे हमको नही श्रातां रोक के गायकासे 
जान। गया है कि रागो के स्वर यदि श्रच्छी प्रकार रति दधतो 
ज २ प्रभाव स्वतोंकेव {निके गये हेनि सम्भव हे मिद्य 
राग यिं गौया जायत उस रोगकेस्वरा के दयो णंश्कः के 
मुख से निकरा विद्य त गगन मरडख मे पहुंच मेधो का शाने 
वाखा होना सम्मव हे त्यादि कारणो से स्वर मरिग्य प्स्स्ीः 
भी कदी जोय थोड़ीदीहै। ओ विद्या हमरे ह्य मेनिकल 


( ४८ ) | 

जाती श वह हमे पर्वत तीत हामि गती है अजने पर फिर 
वहं स्युपम दो जाकी हे । यदि हम वेर से वही छाज मातत करना 
वहते ह फि जिस को ्ूषिगण ने प्राक्त कर षेद से अपनी 
तेर जगत की र्तः क्वे चो षेद भन्त्रो के साथ स्वर्यो की विधि 
का श्लोज करं । 

जिख ऋषिमंडलने वेर्दोका चिरकाल भ्रवगाहन कर वेद मंज 
को कम्मकंड मे भयुक्त किया है उन्दी ऋषिगर ने देव रौर पितु 
कमं में स्वाहा नौर स्वधा शष्ठ का प्रयोग करने की शङ्ख दी है 
ऋषिगण कायं करने के समय पूवं यह देखते थे कि यहां वयां 
कतंष्य है पश्चात शब्द प्रयुक्त करते ये । यज्ञ के कार्य म भी पूं 
यह विचार ु्या कि यहां किस दष्य से किख तत के दारा काय 
करना दष्ट है शरोर वह फिस शष्के प्रयोगसे सिद दोना धे 
हे । इख विवार के द्वग यह सिद्ध हुश्यां फि यष्ट ्रननिके द्धाय 
हवि देना हे श्चन्नि ऊध्वं ज्वलन होनेसे श्रपने में दिये पदार्थो को 
वायु के द्रा गरान मरडश की श्रोर लेलाने के स्वभाव वाखा रै 
्मतपव इस फा स्वमांयिकः उधर उवखछनं गति को श्ागे ढकेटने 
बालाही श प्रधुक्‌ करना साम दयक दोगा इत्यादि बिचार 
के काते स्वाहा शब्द्‌ छीपेसा बिदितत्श्रा फि जिससे अपने 
विवारकौ सिदधिहोनी पादै गदे । यदपि पाशिनि ्ूषिने 


नमः स्वास्ति स्वाहास्वधांञ्मरमृवषट्‌ योमे ^ तुरथीं 


( ४६ ) 

इस सूत्रमे श्चाक्चादौी दहै कि चतुर्थी विभक्ति के साथ सुतर 
स्थ शब्वौ मं से चाहे जिसका प्रयोगकरोपेसाही फर मी 
जावा है, कन्तु विदान मे जिस दृष्ट सिद्धि का दाता स्वा 
शब्द्‌ पाया गया, पेसे चोर न जचे। कारण कि सूत्र मे स्वाहा 
श्रोर स्वधा शब्दौ के अतिरिक्त श्नन्य शब्द प्लुत उदाच्त 
उच्चारण करने पर भी दख प्रकार सुगमता से उच्चार्णहोते 
नहीं पाये गये । यह बात कहने मात्र ही नर्द बल्कि वक्तागण॒ 
उच्चारणं करके भी परोक्ता कर । नमः श्य्‌ चाहे जितने बलसे 
डच्चार्ण करो इसका धक्का हृदय की ओर को ही लगता है । स्व- 
स्तिशब्दहस्य इकारान्त होने से उस काय्यं का साधक सिद्धनरदीं 
होता । अलम्‌ वषर्‌ ये शब्द्‌ हलन्त हँ, इनसे भो काय्यंसिद्धि 
नरी होतो, ऋषिवर याहते थे कि अश्निमं दिये हुए पदां 
को गगन मणडल की श्रोर हमारे दिये को परेरने षाला शब्द्‌ 
होना यित है श्रोर वह श्राकाशत्राची भी दो ह श्रग्यय है ओर 
भी श्रथौ का बाचक है भोर आकाश का वाची भौ है। अतपष 
षी प्रयुक्त होना उचित हसमे सन्देह भी नहीं । हविदानसे जो 
पदां ऊपर उठता है प्लुत स्वरसे उच्चारण किया शब्द्‌ उप्त 
गगन मरडल की ओर प्रेरने मं सहीयकर ्ोता है । इत्यादि 
चिचारं के द्वारं हविदानमें स्वादा का उच्वारर प्रयुक्तं करना 
उचित है । जिल वेद्‌ के द्वारा यह शब्द्‌ देव कम्मेमें 
प्रयुक्तं कैरने की भाता है बह भी किती निस्थेंक शब्द का 
प्रयोक्ता ष्टौ देला मानना वकताओं को जडता का शुचक्‌ है । 


पोटकगण ! पक्षान्त देशम एकाग्र चिन्त होकर विचार कर 


देखो इस उक्त शब्द की योजना मे छितनी उच्चकोटि का 
तत्व भरा गया है) 


पित कर्म्म मे जिस स्वधा शष्द्‌ की माष्षाहै उसका भी 
यही कारश है, पित कम्मं की क्रिया मे अन्न भौर जलक्षी प्रधा- 
नता है । पित कम्प अन्न रौर जलकेकेद्वारा होता दहै, उक्त 
दोनौ की गति अधोगामिनी है, इस क्म मे वह शब्द्‌ प्रयुक्त 
हो जिसकी गति अधोगामिनी हो सूत्र मे कटे शब्दो मे स्वधा 
शष्द ही हस पित कम्मं मे भयुक्त करने के अथं पाया गया 
जिस प्रकार हकार श्रोकाश काः वाचक माना गया हे उसी 
प्रकार तत्वदेन्ताश्रौ ने धकार मे धरणी अथं ग्रहण कर बताया 
है कि श्समे न्न श्चोर जल है जिस काय्यं मरं अन्न श्रौर अल 
क्के द्वारो काय्यं अभीष्ट है जिसको पूर्णतया सिद्ध के अथं 
स्वधा शब्द्‌ मी प्रयुक्त दोना उचित है । पित कम्मे में स्वधा 
श््द्‌ भी षेद भगान्‌ की ही क्षा दवारा बड़ उच्चमाव को 
प्रकाश करने के अर्थं श्टृप्रिवरोने प्रयुक्त करने की 
्ज्ञादीहै। 

पाटकगण्‌ ! श्राप विचारं कि स्वाहा शोर स्वधा शब्द्‌ 
देव ओर पितृ कम्मं मे किख श्रमिप्राय से भयुक्त किण गण दै 
मध्यम कालके विद्धानोने दस पर ध्यान न दे श्रपनी मने 
दन्त कटयना कर वेदक गरव को जनताके चित्तम ्रादर 
दे फे बदले कोर घटाया । अन्य मतावल्ञम्बी बि्ानौने इसी 


प्रकार ष्ी चिना शिर पदो की घडन्त देल वेदौ को श्राद्र की 
दृष्टि से नहीं देखा । षिचारशीला को मध्यम काल फे विचार 
द्वारा हरे घड़न्त श्नौर शस विचार को जो स लेल मे श्रवलो- 
कन फराया गया है, देल वलात्‌ यह मानना पड़गा कि वस्तुत 
न दोनों शब्दों की योजना पृष्ट विचयेंद्वास इर॑दहै।नये 
किख की खी भ्नोरन कोईईन कापुरुष है ।जिस अभिधायसे 
ये देव शब्द्‌ शरोर पित कम्मं मे शरयुक्तं किण गण है वह भाव 
बड़ा उञ्च भावदै, पेखा ही मानना वा मनवाना उचितदहै। ; 


यम 

पितं कम्मं सम्बन्धी प्रन्थो के श्रवलोफन से यह षिडित 
होता रै कि यमभी कोर पक व्यक्तिव शक्तिणेखीहै कि जिस 
का पितरों से सम्बन्ध विशेष पाया जाता है । चतपव इस यम 
शृष्द परर विचार विशेष होना उचित है । 

वेद्‌ तथा पुयणादि ग्रन्थो मे मी यमका बणंन अधिकता 
से पाया जाता है, वेद्‌ म॑ यम शब्द्‌ बहुत अर्थ मे प्रयुक्त 
दुभाहै, पुराणों मे अललेकार रूपसे यम की बहुत गाथा कही 
गई है । हमे यहां यम शब्द्‌ को पूण व्याख्या कर के प्रस्थ का 
आकारबदाना दष्ट नही कारण कि जोमहाद्ुभाव ग्रन्थावलोक्रन 
की शक्ति श्खते है वेतो ग्रन्थों के अवलोकन से।अवलोकनं 
फरही लगे, फिर एेसा कयां किया जाय श्रौर न यह इस लेख 
का वषय है, स लेख का विषय पितर कम्मं है स विषयकं 
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साथ निस प्रकर का सम्बन्यहो वही इ्लेवं मं श्राना 
उचित है। 


सहेतुसेभजिष्ठ का सम्बन्ध पितसेंसे है यक्ष॑उषी का, 
विचार करगे । . 
पारकगण॒ ! यह पूवं कह श्राषदै कि यम का सम्बनस्य 

पितयं से विश्चेवतया पाधा जाता दै। इत्त यम पररय विद्धर 

करना अवश्यदहे क्रि यह यम कोश्शकतिहै वा व्रि, जङ्‌ 

वा चेतन है । वेद्‌ तथा पुखेसाकं ्रवलोकन से यद्‌ विदितदहोता 

है कि यम पितरों का राजाहै। यह हम पुश चिद्ध कर चुके 
है कि पितर नमृतहँ ओर नजीवित। पितर इस रचनां 
के उरपत्ति कर्तां तथा रक्तक शरोर पालक दक्षिण दिशा 
स्वामी मरुद्‌ गण॒मेसे वायरु विशय यह निधिवद्‌ कतिद्ध 
है कि यम पितयोंकाराजादैः दसम वेद श्रोर पुण वाने 
ही को साक्ती मानने योग्यदहे। कास्णकि दोनेंही श्व विषय 
मे खहमत हैं ) 

जव यह मानना वा कहना सिद्ध शोगया फिदोनौ सततो 

जो कष्टती है वंह सत्य है! तव यह सिद्धदोने मेक्ष्या बात 
शेष र्दज्नाती है कियममभी पक शक्ति वायु तिशष दी है। 
कारणं करि जिस जानि की प्रजा होतो है उसो जातिकाराजा 
भीमातावा कहाज्ोताहै। लोक प्रासे मो योषाया जाता 

है । मनुष्या का सघ्रार्‌ मनुष्य, पक्षियौ का प्ली, चतुष्पदो 
कः खट्‌ष्यद्‌ ही मानाषा कहा जाता) इसी प्रर पितर 
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कायु ह, उनका राजा भी वायु ही ष्ोगां वाहे बुद्धिमान्‌ इस 
बात से इन्कार नष्टं कर सकता, हटी दुराग्रह चाहे मने वा 
न माने। 

पाटकगण्‌ ! यहां यह विचार करना भमी अवश्य है कि 
राजा किसे कहते ह । राजा किसी चिष्ेष व्यक्तिका ही नामं 
हे, बा इद्धं गुणौसे राजपद्‌ प्राप्त होता है । यह हम मनुष्य के 
वत्तमान राजाका चिसखारनकर देवी रचनाम राजादोनेकी 
रेली पर विचार करगे । लोक मँ मृगराज कहने से सिद माना 
ज्ञाता दहै) सिह को ईस सुगराज कहने से यह्‌ श्र्थं ₹स्तगत 
होता है करिजो श्रपने गं मे बलवान हो जिसका श्रातंक उस 
धगंके सब जन्तुओं के चिक्तौ पर बेटा्ो वायुं कशे कि जिस 
के श्रधीन उसका वग ह्ो। 

राजाके इन ल्त से यह सिदध हुश्रा कि सम जो पितरो 
का राजां दै वद सब पितरङूप वायुओं से बलवान है श्चीर 
पितर उसके अधीन एं। यहां हमारे पांरकां को यह प्रष्न 
श्य होगा कि पूर्वं के कथन से तो यह बात बुद्धि मे आती 
है कि बलबान्‌ होने चौर अपने घर्गं को पने शअधरीन रखने 
से राजा ्टोना बुद्धिम भ्राता है किन्तु तरवो मे यह कैसे मान 
लिया जाय तत्वतो जडरहभ्रोर पक टी स्वरुप के दृष्टि 
राते है । 

पाटकगणं ! यह प्रश्न ्रापएका उसी समय तक्र दीक कहा 
जासकता हे जबतक फि तत्वों के त्रास्तविकर स्वरूप की धवे. 
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चना नीं हृरे। जिस समय त्वेति विवेचना होजायगी ठसी 
समय यह घात भी सहज ही मे सिदध होजायगी । पाटकगण ! 
श्रापको सृदम विचार से अधलोकन करने पर यह क्ञात होना 
बहुत सुगम है कि प्रत्येक पदार्थं चाहे तत्व्ो वा तत्वं से 
निर्मित कोई वस्तु हो तीन र प्रकारकी दृटिगत होती है, 
पक स्थल श्रौर द्वितीय सुद इसी प्रकार ततोय इन दोनों से 
अत्यन्त सृददम है उसको सृदप्रतर कते है ! 

प्रथम इस पथ्वी को ही श्रवलोकन करने की कृपा कर । 
जिसपर प्राणीमात्र का निरास हे स्थुल दहै स्थनेोंमेजो भाग 
सथ्य की किरणो द्वारा दषटिगत होता है, इसका नाम त्रसरेणु 
हे । ये भरसरेणु रूपसे यत्रतं्च व्यातत है । इनकी व्याति से हमारे 
तथा हमारे वाहन अदि के गमनागमन मं किसी प्रकार काँ 
रुकावग्‌ नहीं होतो । यह पथ्वीका सुदपरूप ततीय स्वरूप पर 
मारुस्वकूप है धसी भाग को सूचमतर कहते है । 


जल 
यष्ट भी तीनष्टी रूपौमे विभक्त है | प्रबाहरूप जो जलाशये 
म दि गत होतो है, दवितीय स्वरूप कण ओर ततीय बाष्परूप 
होना सिद्धी षै। 
अ्चि। 


स्थूल जो काष्ठादि कै संयोग से 'दष्टिगत होता है हितीय 
स्फुक्षिग तृतीय उष्मारूप से सर्वत्र व्याप्त हे । 
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वायु 

वायु कादृष्टिगत होना इस हेतु से ्रसरम्भवहैकि षायु 
को पुराने आचार्यौ ने का है कि ्ग्यक्तोऽयकत कम्माच 
घायु व्यक्त है । किन्तु काययं सङके व्यक्त है । वायुका पक 
चृत्तादि कम्पन कार्य्य तो प्रत्यक्ष होता है द्वितीयस्पशे भी लग- 
मग प्रत्यदा ही के कहना था मानना उचित दै । तृतीय स्वरूप 
जो अति सदम हे श्रनुमान गम्य है उसको ्रनुमान से जानना 
ही उचितदहै। दृष्ठ षकार प्रत्येक तत्वतीनरेप्रकार्काषाथा 
जाता हे। 


अकाश 


आकाश के विषय में त्वचेत्ताश्रौ काविचार्तां यहे 
कि आकाश ष्कही रस है। किन्तु विचारः यद बतातादहेकि 
जिस अकाश का सम्बन्ध वायुसे है उसकेभौ एतने हीस्व 
रुप ्टोने चदिये जितने षायुके पये जतेहं1 कारण कि 
शकाश कारण है । वायु के कारके गुण काय्यंमं होते हे 
देखा भानां ज्ञाता है । शस कथन का विषय्थं करने से यहभौी 
लिख होता है । कि जितने गुण कार्यं मे पाये जाते है उतने ही 
कारण मे भी होने चाहिये । यद्यपि आकाश फे विमाग नर 
किये गये किन्तु इख अनुमान सखे माने जा सकते हँ । 


घत्वौ फे विषयमे श्स प्रकार विवार करने से पाठकगशो 
छो थह चात शोगा होना कि वस्तुतः तत्धां - मे -ये तीन मेष 
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होने सम्भव है, अव इन तीनो मेदं की यह पड़ताल करनी 
रेष रहती है कि ध्नका एक दूसरे से क्या सम्बन्ध है ! इस 
पर विवार करने से यह्ञात होता कि भ्रत्येक तत्वकी 
तीर्न ग{तयेका परस्पर सम्बन्ध घनिष्ट है परन्तु मेद्‌ इतना 
हे सदमतर स्थुल शौर सदम मे रहता हा भी अन्या 
गिवाला माना गया हे । स्थूल सुद्स की अपेत्ता सूक्मतर 
की गति श्रति उच्च होती है । इसी कारण बह सवेगत माना 

गया है | 
पाठक गणु यद्‌ सुदमत.वायु सवं गत होने से यम माना 
गया है । इसी सूदम तर वायु के श्घीन सदम ओर स्थृलतर 
रहते हहसी कारण इसे पितयं का राजा माना गयो है । यद 
पने वगे स्थृल ओर सदम वायुश्चा को श्रपने षश में रसता 
ह, जहां इन दोनों की गति नदीं वहां से इन के उपयोगीगुखौ 
को रात कर इन को बलदेता ओर पुष्ट करता है ओर प॒थि 
तल से गृहा किष दव्यको दहन से प्रहा क्र अहां वह 
पदां घा गुणा पहंबाता है यहां इस का राजञापन है । हमरा 
दिप हुए को इष्ट स्थान प्र पुत्राना, इनदर यमङ्प वाद्य 
भगवान्‌ कां कायं है । यद्यपि यम च शतक शर्थो का षाचक 
हे किन्तु जिस क्यनाम यम बताया जावा है श्नोर षह पितरं 
का राजाभी कहा जाता दहै, वह धायुष्ी खिद दहोताहै कोर 
चे ठन्‌ व्यक्ति दो प्रेला मानन श्रम्न्वि हे । युक्तिं खे य 
ष्रि हो जूनि परयम्न बृयु दैः अग्र प्रह विचरना 
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शेषरष्टताहिकियहयम रूप वायु द्ध मे कयां 
करदा है| इस फा पितयं से क्रया सम्बन्ध है अर राद्ध 
शिनि पितयं के अर्थं क्याजावा है षो {पितर कहां है, 

पारकगण॒ ! जिस यमरूप वायक पित्येंकाराजाक्ष् 
गया "` उस्र यम स्वरूप वायुका पितयं से बी सम्बन्ध ह 
भो सम्बन्ध रुका शरीरसेहे। जैसे विना प्राण॒ शरीर 
निरर्थक है देसे ही यम के विना पितर अएना काय्यं करने मं 
छस्मथ प्रतीते ह । जिन पितसें के थं श्रद्धदा पित्‌ 
कम्मे करने फी क्षा वेदम है उनका निवास दिश्चेवतया 
दक्षिणा दिशाम रहता है शौर यमरूप वायु के द्वार चन्द्रम॑ंडल्न 
से उनका खम्बन्ध दै । 

पितुकम्मंके द्वारां हर क्रियां चन्द्रमरडल को प्राप्त होट 
श्लौ सूय्यंक्रो प्रा्तद्दोतीदहै। पितृकम्मंमे द्यि पदार्थोःका 
टर सम्बन्ध सूय्यं से नहीं एला पाया ज्ञाता । चव ग्रह 
व्रिषय इतना स्फुट होगया अतीत हयोताहै कि जिसमे भौर 
धिशेष कहने की आवश्यकता नीं कारणा कि जिखं पाको 
त्राव प्रत्तिादी कोनो स्वीकार कर षद दिद्ध्ीकटाक 
भान जाता हे । प्रतिवादी चख बातको स्वीकार क्र्वेही टै 
कि यस पितयं का राजञा हे मेद इतना था कि प्रतिवादी शप्र 
के स्वरुप को ङ्ध प्नोर ही भानते थे अय वलाब्‌ यही खाक्शा 
शोगुया ॐ सिद्ध हो इका है । कारणा च्छि पितयं का सुक्क 
होना किरी पत्यसे सिद्ध बरही होता । वेद्‌ मं आपे प्रितथाह 


(भर) 

शेष्द से दक्षिणा दिशा निवासी वायु सिद्ध होते ह । जव पितर 
घायु सिद्ध होये तब उनका राजा वायु होगा यही मानना 
पड़ेगा । विपदौ इस वोत को भी स्वीकार कर्ते है किपितों 
की दिशा दद्दिरा श्रौर निवासस्थान चन्द्रलोक है।{जव यष 
चात दोनो पल्ला को स्वीकार है तव दस विषय की सिद्धिम 
क्या टि शेष रहती है । कहना होगा कि कु नहीं यष्ट विषय 
निर्विवाद्‌ सिद्ध हे, 

पाटक गण | अक हम आप का ध्यान खगोल स्यना की 
ओर ्राकर्षित कर यह अवलोकन कराना चाहते है कि दस 
खगोल रचना मेँ कयां २ रहस्यपूरां उपदेश भर र्दे ह श्र 
किस प्रकार उसके द्वारा स्थावर ओर जंगम रचना का पालन 
होता ै। 

पाठं को विदितो करि ज्योतिर्धिदौ ने खगोल रचना 
परवष्त कुखु अवगाहनं कर बहुत कु निश्चय कियो, 
छन्तु गोत क्ष ने खवितादेवके टी गाए । चन्द्रमा को केषल 
राति का प्रकाशक हौ माना कुष्ठ विशेषता के साथ नहीं का । 
यदि विचार कर देजा जाताहै तो यद्‌ लिख होता है कि 
सुग्यं की पेक्षा चन्द्रमा से भी रचना को सम्बन्ध कुद न्यून 
महीं दै, केवल सथ्य सेठी सब काय्यं पृणं हो जाया करते ;दव 
चन्द्रमा को रचने की ावश्यक्ताषही क्या थी । किक्षी रेखी 
शकि को कायं जिख को महिमा केदारा समी को मुदां 
नव्रानो पडतो है, निरर्थक हो बुद्धि में न्दी आता । 
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सू्थ्यं का सम्बन्ध समस्त अह्यारड से माना जाता हैओर 
चन्द्रमा कां कुलु नक्तत्नौ श्रोर केवल हमारा पुथिवी ही सेदै। 
थद्यपिज्योतिर्विदौ ने सूय्यं को ब्राह्मारुड का श्राधार माना दै 
नतु इख बात पर विचार न्ीकियाकिसुय्यं केकया 
काय्यं विशेष हैं । 
सूय्यं के नामो के ्रवलोकनं से यदह विदित शोतादहै कि 
सूय्यं का मुख्य नाम त्वष्टा है जिस का श्रर्थं है सदेम करना। 
येद्यी देखा भी जाता है श्रन्य नामो से कहीं प्रकाश तथा श्राक- 
षणा करना श्रादि पाये जाते है । श्रानन्द का उत्पादक नाम 
सूर्यं का पक मी नहीं पाया जाता, श्राल्हाद को उत्पादक 
करने घाले चन्द्रमा भगवान ही सिद्ध होते हँ । यदि को कि 
चन्द्रमा वस्तुतः प्रकाशक नर्ही सूयय ही के प्रकाश से प्रका 
रित है। तब यह कष्टना होगा कि यद्यपि चन्द्रमा सुय्यं से 
प्रकाशित है परन्तु गुण काय्यं विपरीत होने से वह काय्यं 
चन्द्रमा ही के माने जये. यदि सुय्यं अपने धास्तधिक स्वरूप 
से थह काय्यं करने मे समर्थं होता तव चन्द्रमा द्वारा सूय्यं 
के प्रकाशको परिषतंन करने की क्ष्या धावश्यक्ता थी । करवाने 
कोरे विशेषता तो श्चनुमव करी ही होगी । इत्यादि कारणो 
से स्थावर तथा जगम रचना के श्रं जितना उपयोगी स्यं 
है चन्द्रमा भी कुक न्यून गुरौ श्राला अवश्य रचना का पक 
मात्र अवलम्भन है । जिस काल मं सुय्यं भगवान मोरी 
निषासर स्थानीय पृथिवी के समस्त जड भौर चेतन खशिमें 
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पने तीघ्र प्रकाश से दव्य उत्पन्न कर पृथिवी की ओभल 
हो विषमय मृत्यु रूप अन्धकार को अधिकार दे गुप्त हो जावे 
दै, उस समय चन्द्रमा ही श्रपनी अमुतमयी किरणो से 
हमारे जीवन को एक मात्र आश्रय होतेह । चाहे ब्रह्मारड के 
धारक सपिता देव हा, किन्तु इस धरातल से जिस पर 
हमारा निवास है दिन के समय जितने काल स॒य्यं काय्यं 
करता हे उतने ही समय चन्द्रमा भी करना है। हमारे कार्याः 
की सहायक दोनो ही शक्तियां है, हमे श्रग्निदोत्रके द्वारा जिन 
पदार्था को सुय्यं के समीप पहंचाना ट है, उतना ही पिव 
कम्मंके द्वारा चन्द्रमा के समीप मी पद्टुचाना श्चपना कत्त 
व्य समभना उचित है । प्रभुकी खद्‌ क्रिया भी हमे इस्त वातकी 
प्रोरप्ररणा कर्ती हे कि उसने चन्द्रमा को केवल हमारीदही 
निवास स्थानीय पृश्वीके अर्थरचाहै। दसदटहेतु मी हमारा 
संध ट्य्यं की ऊपेत्ता चन्द्रमासे धिशेषदहेश्ौरहोना मी 
जाहिपे । 

प्यारे पाठकगण ! यदि राप इसत गोल की भोर अच्छी 
प्रकार ध्यानदें तो श्रापको अर भी बहत से रहस्य प्राप्त द । 
हमारे लोक ग्यर्वहारो के रच्यिताओंनेदस खगोल से ष्टी 
चित्ता भाक्त कर अपने समस्त व्यवहारो को स्थापन किया ह । 
वायूकषो कि हमारे समस्त लोक भ्यवदारो के नियत कराने 
करे र्थं समस्त खगोल रचना ही पृशं उप्देशकद । पादकगयु! 
अथमर श्चापु दन्न शरोर ध्यान दीजिये कि लोक्र.मं नामकरण करते 
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कि चिधि कहां से हमें प्रप्त हुई यह भी लगोल से प्राप है । 
` आयुर्नदो मे तथाश्चस्य भ्रन्थो म जितने भी नाम क्रूपि्यो के 
पाश्रोगे उतने ही नाम श्रापको तासगणौ डे भी भिलगे । जिस 
नन्तत्रःका जो काय्यं अवलोकन हुआ उनही गुणौ से युक्त 
जिसको पाया उस ऋषिका नाम करण श्रा । 

राज्य सस्वन्ध जो लोकमें है, यह पवन्ध भी सरगोल से 
ही प्राप्त हआ है । राज्य प्रबन्ध की यहं कति फि भ्राम शौर 
ग्रामो के समूह का एक मरडलं ( जि० ) कर पक मरडरलोका 
प्रान्त बहुत प्रान्तो का एकदेश इन उक्त ग्रामो, मरडलौ, प्रान्तो 
तथा वेशौ की पक राज्यधानौ मे सश्रादु्‌ का निवाख होता है। 
इसी प्रकार सूर्य्यं सघ्रार्‌ ओर अन्य प्रह नक्षत्र आदि ओं 
खगोल मे विभक्त हे दस्त जगाल रचना से ही लोकके प्रबन्धक 
नियत हुए प्रतीत होते है । 

स लोक परवन्ध मे य रटिगत होता है कि मरडल तथा 
भ्रान्त देशो श्रधिकोरं पथक्‌ २ होते दै । जिस मरुडलका जो 
भी श्रधिकासी हो वह्‌ व्हा की जनता का निसीत्तक होता है वहां 
की जनता यदि ्रपना कोड संदेशा सघ्राय्‌ के समीप पटचाना 
चोहेतव उस मरडलाधिक्रारोके ही दारा पहुचायेगी । प्रज्ञाका 
सघ्रार्‌ से अदटरूट सव॑ नदीं होता । इल प्रकार लगोल में सूर्यं 
सम्रार्‌ है चन्द्रमा अनेक नक्ता के अधिपतित्व से मोरडलीक 
राजा है, हमे जो कुक भी सूय फे समीप पचना 
षट हो घ प्रथम चद्द्रमाके निक्रट पहुयाना उचिवद 
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मनुष्यराज्य मे जो यह कहा गया है कि मनुष्यौ का 
राजा से अट सम्बन्ध नहीं है प्रायः यहश्चलस्य भीष 
खकता है । कारण कि मनुष्य वगं शपते लेख श्चादि द्वासे 
किखी मरडलाभिकारी के विना भी पहुंचा सक्ते हँ किन्तु 
लगोल का यह प्रबन्ध अन्यथा होना अस्तम्भव है । सगोल 
रचनाम जिस से जिसका सम्बन्ध विशेष है षीं घना रहेगा 
पित्‌ कम्मं ओर श्रभि द्वासय किया देव कम्म दोनो चन्धरमाके 
दारा हयी सूस्यं को प्राप्त होते है । 

जिस काल से ज्योतिर्विश्ने काल ताने अथे गित की 
परिपासी का श्रारम्भ कर पचाङ्ग द्वारा प्रहादिक राशियोपर 
गमनागमन जाना तवसे श्रद्या वधि यही विदितहोता हे कि 
प्रत्येक अमावस्या को सथय्यं श्रौर चन्द्रमा पक दही राशि पर 
स्थित होते है ओर पूरिमा को पक दसरे के समत मे टि 
गत होते ह । प्रभु के श्ख अटल नियम के भरोखे पर ही शत 
वषं गे के प्रहरणौ का काल निभ्शकता से कने का साहस 
होतादै। 

पाटकवगं ! अब श्राप विचारं कि पित्‌ कम्मं श्नौर देषकम्मं 
मै चन्द्रमाकाष्ी प्रघानत्वहै वा नदीं। 

चन्द्रमाके दती प्रधानत्वं ने छूविणरु को पितुक्म्मं 
न्नर देव कम्मं का काल अमावस्या ओरपूरिमा रखनेके अथं 
विवश करा । इन नित्यके कालोकी ्रवेत्ता श्रौर जो यन्लादि के 
काल नियत दैडन मे नच्तघरादि का प्रधानख पाया जातां, 
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सत्रा के स्यामी भी भगवान कलानिधि हीक्हे वा भने 
[ति ह । सख्यं प्रहाधिपति है, नक्तत्राधिपति चन्रमा ही माना 
याहे । सी हेतु जितने गण हम सूय्यं भगवान के गान करे 
उस्र से कु न्युन चन्द्रमा के भी गने उचित हे । 
पित्‌ कम्मे चन्द्रमाके ही दास सिद्ध होता है । दक्िशादि 
शस्थ तीनो प्रकारके वायुश्च मं सृद्मतर वायु कीसंशा 
मानी गै है इसी सुदमतर वायु द्वारा पितृ कम्मे की क्रिया 
चन्द्र मरडल पर्यन्त पहुचती हे । 


पाठटकगणं ! श्रापको विदितहीकि पुराणा मं यमका 
स्वरूप भयावना श्रोर स्वभाव तीदण वरेन हुश्या हे यद पक 
भर्लकार रूप से वणेन है। इसका पता भी ्रागेचल कर 
स्फुट हो जायगा कि कयो पेखा कहा गया हे । 

वाचकनवृन्द्‌ ! को यह भी षिदितदहोकिदिशाश्चीकास्वा- 
भित्व वायु भगवान दही कोह) पेखा संस्छत साहित्य के 
क्षाताश्रो ने का है । आयुरेद्‌ क्चाताश्चौ ने दिशाओं के वायुर 
का गुण वरान करते समय न्य दिशाश्र की अपेता दक्र 
दिशाके चायु केगुण निम्न प्रकार कहे है। 

दक्षिण का वायु खर उष्ण श्चोर तीद्णष्ोतादहै, लोक में 
भी पक कष्टावत है कि “वायु चले दक्तिरा तव माड कां से 
चक्रखना” इस कहावत सेभी यष्टी विदित होता कि दक्षिण 


दिशा का पथन षां काअवरोधकटहै। इसशोरके षायु में 
शोष गुणा का अधिक दहै। 


( ६७ } 


पाठकगरा ! प्रत्यत्त फे अर्थं प्रमाणा को कंया अवश्यकता दहै. 

कयां यष्ट हम से शप्रकट ई किं मड भूमि द्तिराहीमे पा 
जाती. है । ज्योतिष शाख के अवलोकन से यह भी पायां 
जातादहै कि जंल का शोषण करने वाये श्रगस्त रारि तारा 

गरौ का धहुटय इसी दिशामे पायाजातादहै, क्या श्त्यादि 

प्रभाराौ से यह सिद्ध होनेमं सन्देह रहता षे कि श्रौरः 
ष््णिश्ो को श्पेत्ता दक्षिणा दिशा श्रधिक गुणौ बाली नहीं 
हे । हस दिशा के स्वामी खर तथा शोष श्रौर तोदण गुरा 
वाले घायु देव हं, इनदी कौ शन्ति के अथं चन्द्रमा भगवान 
दक्तिण दिशा विशेष रूपसे रहते ह इन ही शेष गुण वाक्त 
वायु भगवान फे निमित्त श्राद्ध मं जल क्रिया पिशेषतयां 
होती टै वायुके दस क्रुर स्वभाव को अ्चघलोकन कर कवियो' 
ते श्र्लकार रूप से इनका स्वरूप मयावना वर्णान कर डल्ला] 

हन का वाहनं महिष भी इसी्ेतुसे कहा गथाहै क्रि मिषं 
तमोगुस विशेष होता है। वशं भी इन का श्याम ही र्या 
वा माना दै वायुश्याम गुश वाला है श्रायुर्जेदाचा्ये ने माना 
हेकि मञुष्यके मुल श्रोष्ठ तथा वि मूतरादि मे श्यामता वायु 
सेद्ध आवो है से्रादि मं बीजें के उगनेमें भो यहे देला जता 
हे कि यरि धिग्वे को वायुनलाकेग्त अश्चिदहो का प्रान 
रहे तौ पिर्वा पीत रङ्ग होगा केवज्ञ जल के प्रभावं से हदति 


वायु के परमाप्र.से शयाप्रता प्रा होती डे श्रव वायु श्वा. 
मता उत्पन्न कलने घाला है । | 


{ ६५ ) 


चायुकी एयागबता का एक यह भी परमाण दै किबेवो 
भे श्नि को श्याम धरां कहा गथा है, अग्नि वायुका कां 
है श्सहेतुसे म) भायुद्वाम हे। इत्याहि हेतु खे कवियों 
ने पम का स्वरूप भयावना ही वरन करिप्राहै। 

पाटकष्गरा को विदित हो कि पुराने कवियों की अपेक्षा 
्धुमिक कवि अत्युक्ति सेषातको इतना षढा कर कहते है 
कि जिख से धिषय की सम्मध्रता परतोत न हो अस्म्भवता 
की फलक भा जाती दे। 

बह कषिजनेों कौ अस्युकि काीकारणदेकि जिसे 
जअनतामे यमकेस्वरूपमं कुढु की कद्ध माषनाकर खी। 
वस्तुतः घायु ही यम हे भौर वष्ट दद्िण दिशामं हो विशेषः 
तथा रहता है, इसी जर भर तीद स्वभाव को सास्यता के 
अर्थं पित्‌ कर्मं की अवश्यकता है । इवी को वेदो मे अत्यन्त 
उष्डस्वनाव इन्द्रमाना ै, पितर इसके रषु ( वाण ) के गये 
है, दिशाश्ा के अवलोकन से मी यह स्पष्ट शातहोगदै कि 
पं शोर दकि पिशा आग्नेय गुण षिशेष ध्रालो ह । इम 
दिशाश्मौ कौ जनता के स्वरूप में घवलत्व नहीं पाया जाना, 
स्वभकौमे मी श्दुता को भपेक्ता करता धिरेषतया पए 
जती है। 

वहते इस विषयमे अधिर्‌ कथत की लाव्र्यकता इस 
कारस्‌ प्रतीत नी होती कि खञ्जनो के अथ इतना ही कथन 


( ६६ } 


पयव होगा । जो कुद ईस कथन का सार ह वह सव दसमें 
प्रणया जिक्ल यम को पितरों का राजा माना जाता है कह 
दक्षिण विशाके वायुश मे अत्यन्त सृदमतर है । खन्दरमयडल 
से उसका संवं५। बिरोष है भाद्ध कम्मैमं दइनका आ्आाधिवस्य दै । 
दिशा दक्षिण है पितु कम्मे भी दकिशाभि्धेखष्टोकर दी होता 
है । यदि य्दा यह शेकाषशोकि दक्षिणाभिप्तुख होकर करनेसे 
कधा लाभ है (तब उस्र यह होगा किदेव कम्प उस्तराभिमुख 
तथा पूर्वाभिमुख होकर कयो होताहैभुखजिस दिशा की 
ओर द्ोता हे भुखसे निकला शब्द्‌ अपने गुर को उक्ी भोर 
को प्रोरणा करता है । देखो शब्दका रभाव स्वाहा र स्वधा 


शब्दौ के निरूपण में क्या कहा गया | 
पितुकम के काल 

पित्‌ कर्मके कालौ पर विचार करने से यह विदित श्रोता 
है कि यह पित्‌ कम्मंकाकाल बड़े महानुभावो की कुशाग्र 
धदियो धारा खिष्ठ होकर क्त्य कषा गया है । प्रक कालतो 
भ्रस्येक मासकी श्रमाषस्यो है । इसी पितुकम्मं को विन धरति- 
दिन का पित्‌ कस्म माना गयाहै। बेदमे भी धस कालका 
धरन श्चाता है । शतपथ ब्रह्मा भी वेदके कथन का खमन 


करता हआ पितक्ममं के काले को इस प्रकारः कतां 
है कि-* 


( ६७ ) 
मासि मास्येवं पितृभ्यो ददता यदेवेष 
न परस्तान्न पश्चात्‌ ददृशे अथेभ्योद दाति । 
एष वो सोभेाराजा देवानामन्न यशथन्द्रमाः । 
स पतां रारि तीयते । तरिभन्‌ कीरे ददाति, 
स बां अपराह्न ददाति । पूवा बे देवानां माध्य 
न्दिनो मनुष्याणां मपराह्नः पितृणाम्‌ । तस्मा- 


दपराङ्क ददाति । 
शतपथ कोरड २। 

जद यह चन्द्रमान पूव दिशामे प्रकाशित हो श्नोर न 
पश्चिमम सूय्यं की राशि मे स्थित हो, सूय्यं के सोयी उदय 
ननोर शस्त हो यह ईस रत्रिमंक्तीण ता है। यष्ट रात्रि 
सोम राजा देवत का अन्न दहै, इसकी प्रदान की हरे शक्तिके 
दवारा देवें का पोषण होत। हे, ओ इसकी क्षीण वशामं इसके 
इथं दिया ज्ञाता है वह अपगह् मे वावव्य है पूर्वाह देवों का 
क्लोर मध्यान्ह मयुष्यां का दसी प्रकार अप्राह पिते का 
काल है । इन प्रमाणयोः से यह क्षात होता है कि पितुकम्मे का 
काल मासमे पक बार अमावस्या है । 

पारकवर्ग ! यह काल पितकम्मं का किसी साधारणुव्यक्ति 


( ६ ) 

की कठ?न। नेह, वड़े मान्य भ्न्थो मे शसका वर्शान है तष्य 
यह वलात्‌ मानना षडग । किन्तु यहां महानुभाव पाठक्रमो 
को यह वक्त ्य शोगाकि यह काल तो अवश्य मानना शी दोगा 
थद भी तो विदित दोजाना अवक्ष्यटैकि दसी कालमे क्या 
विशेषता है । 

पाटक महानुभावे के इस आस्न का उखर वेने के भथंमी 
कुलु थोडा लेल बदराना अवश्य हुआ । वसमान युगमें सतक 
यात ही मानने को परिपा चल रही है । भद्धामक्ति से थुभ्य 
दयें मे शंकादयी का निवात होता है) 


पाटकगर ! यह पूं कह येह करि यह रचना शीतं 
न्नर उष्ल हन दो ही बीजें का विकार है। शस्मदादि तथाः 
अन्य स्थातव्रर जंगम रचना $ जीवन तया स््थितिकेयदही दोन 
योज कारण विशेष ह । यह मो आप महानुमकां के कालः 
कराया जा चुका है क्कि णीत छर उष्णी साम्थता ब्रह्मारड 
की स्थिति काः कारसख है इन दोयं बोजो कय स्पमम्यता के 
साक्षी राति दिन रथः! मास फे दोनो पल्लादि श्रव्यह्ह । 

इनदोनें शीत उष्ण वीजा मं शीत परयान अंधक्यरं विषः 
गुश कपा उत्पादक होने खे शरन्यु है शोर उष्णः गुश प्रच्पन 
प्रकारा जीवन हे 1 परमारमाने मौ इस सृत्युरूप अंधकार की 
शुद्धि के अर्थं प्रकाशको अनेक स्पे मे धिमकत किय ६ । दिन 
जै ख्यं रानि मे कन्म तयाः अनेक नत्र ऽ्यने चकासे 


{ ६€ ) 

अंधकार छा शोधन करते है । चन्द्रमा को ्रश्रुतमय षनानेसे 
यह भलो रकार सिद्ध होता दै कि यहश्चधकार के बिषको 
शान्त कर रचना की रक्ता करे, घेदवित्‌ विद्टानें ने भी पेखा 
माना है। द्मधकार मृल्यु है भर प्रकाश जीषन है लोक व्यघष्ार 
से भी यही श्षात होता है प्रकाश जाच्रति गुशावाल्ला है श्रीर 
छं धकार स्वप्नावस्था प्राक कराने वाला । प्रामीरा भी कले 
कि नित्य जीवन शरोर प्रलय होते ह जगना जीवन श्नौर कोना 
सत्यु है भरल पमी अंधकार माना जाता है । इत्यादि प्रमारो 
से धकार मृत्य दै । अरंधकाप्को ृद्धि जीवन काहासर भौर 
रोगोका काररा है श्षान की न्थूनताभी होती है.कशषनेन्द्ियें का 
डौथिल्य भी श्ंधरकारसे होता हे, यद्यपि रात्रि रुदैवषहीञ्जध 
कार का समूह है किन्तु सधं रात्रियेंमें खन्द्रमा किसी 
न किलो अंश मं प्रकाशित हो अन्धकार कं विष 
कोशाम्त करते है। आज अमावस्या को अन्धकार की 
माति होशौ है भौर खम््मा भी अपनी असृतमयी किरणो 
का व्रमाष डालनेमे अखमथं है यह राजिः जीवत के इथं सथा- 
वनौ भ्रतीत होती है इष दिनि पितुकमेके हारा भपनो तथा अपने 
परिवार की रशा कर्तंष्य है| अयनो स्ताच्ोर रखनांके 
स्मम्भ विवसौ को बल देना अपना क्तप्र है । अमावस्यां के 
विवय मं यह क्न हमारी ही वही वेद्‌ भगव्रान यी इस 
मयावनी रात्रि के विषय मं उपदेश देते है- 


( ७० ) 
अमावस्यां रात्रिमुदस्थु ब्राजमभ्निणशः । 
अभितुरोयो यातुहा सोस्मभ्यमधिवर वत्‌ ॥ 


अथवंकोरड ए । सूक्तं १६ 

( अमावस्याम्‌ ) अमावस्यः तिथि विशेषमं । ( रात्रिम्‌ ) 
रात्रि के प्रति ( अक्चिणः) मक्षश॒ करने रां के (वाजम्‌) 
समरूदं ( उदरथ ) षट्‌ आये दह उनको(ल) वह (यातुष्टा) 
पीडापरदो का हनन करने धाज्ञा ( तसीः) श्नति वेगधान्‌ 
( अन्निः ) अश्रि ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हितके अथं (अधिः 
ब्रव॑त्‌ ) उनको घोषणा बरे । 

इस वेनु मन्त्र से भी यष्ट ध्वनि निकलती है कि अन्य 
अन्धक्रार युक्त रात्रिया की शेषता मायस्य की रान्नि 
भावनी भ्रवश्य हे | 

पाठक गण ! यह पूवं कह येह क्षि पितु कम्मं शद 
कम्मं है, किन्तु प्रमातर इतका च लोक पय्यंन्व होता है । इ 
पितृ कम्मं से वोन काथ्यं सिद्ध होते ह । परयम काम्यं ह 
पितृखामस्थ पितरौ को वल भाप कराना । दितीय दास्यं द 
अन्धकार विशेष अनेक रोगाके कौदटाणु्नो. का भिनाशं। 
तृतीय काय्यं है गृहो कौ शुखि श्रीर मे अनि वाल्ञे पदम से 
शुड अन्धकार का मेल । श्रयावसय! से भगले चद मे शन्द्रमा 
कारित होगे, उन की कीणु दृशा में यहे अमावस्या का वि 


( ७१) 
डप अन्धक्रारबाधान डले, शस अन्कारको शोधन करना 


ही रसकाय्यं का उद्देश्य है । 

पाठकगण ! आप को विदितो कि श्रननिषहोत्र भरौर पितु 
कम्मं विश्चेषठग्रा तो गृह काय्यं है, पिवृक््म्मभी विशे कर गृह 
काय्यं हे कारणं छि जिस अन्धकार की शुद्धि कर शोगोसे 
रिवो जीवनका लामप्रात्त करना है रह अन्यकारगृह विशेषा 


महेता दै। अजिर श्चादि स्थानोमेप्रक्यका बाहुरय हना 
डे । दिनिदेभागमेंसुष्यं ओररश्रि के भगो मेचन््रमा 
जद्धत्र अपने प्रकाश को भाम डालतेहोर्वेदहे, किन्तु गृह्य 
म सुय्यं खम्दरभोका प्रश्च नहीं पहुवतायदि पडहुत्रतामोदैतो 

अहूवन्वून भशो। में यदि कोकि गृहम प्रकाशवतो होता है 
शङ कहना पडेगाङि छाया रहती है, कुर्यामो अन्यकारडादी 
शश हि। बहुत जे को भ्रधियाग कते हं ओर अन्धकार का 
सूष्व छायां र ओ गुण घतस्व रुप अन्हार मे दहै अशंशो 
भाषसे वो गकम मो दोना सम्भ है । अपणं 
चायुशौव वष्िढ छरणं सेस्थजलष्ोशूर्गृह के मापोमे 
सूचित शेवा ददश दित वायु.को पिव कम्मं के दवारा उघा 

करव्रह अत्रो पराघ्रकराउज की शद्धि.मानो गरे.घव 

सपय यह्‌ विषयअटिज्लसाप्रतोतहोता है परन्तु अड यद 
पिदृम्पदिकर्नकर्ड दरा भापडे सन्भुज उदसिद्तिदोगा 

धष यही अरित्र विषव दस्वाधक्नश्चवरत प्रदीत होने ब्वेगा । 


( ७२) 


पाठक गश ! यह चाप पूर्वं पटवुकेर्हैकिहम ने बहुत 
से श्रमाशासरे यष्ट रस्द्धकर दिया हैकि तस्वेंमं उत्पादक शक्ति 
करने के गुरधालावायुहदीहै, ¶्सीवायुकी पिता संञा 
बहुत इपेों मे विभक्त होने से घहुवचनान्त पितर हो जाता है । 
गृ मेभूदधित पितर रूद वायुश्रा के अथं यह पित, कम्मं 
शेता रै। मर्दित शरोर मतकमे कु अन्तर न्दी होता 
है किसी स्थ्ल [इचार वाले भ्यक्ति नेष्न षोही मूत 
पितर मान लियादहो ओर इसी आधार पर सनक श्राद्ध होना 
आरम्भ दहो गथादहो तोआश्धयं भी नीं । पेखा देल जाता है 
कि किसी काय्यं काकारण कुहो शौर जनता मं किखी 
स्य से प्रचलितो गयाहो । विचारशील को इस लेख 
द्वारा यदह निश्चय दहो गय। होगा कि वस्नुतः वात यहीदहैओो 
खोज कर प्रकाशित करो गई हे । जो वात युक्तियुक्त च्रौर वुद्धि 
म॑ अनि वालीहो वह सभी को माननी चड्ती हे । यही कारकं 
ख पिठ्कम्मं का प्रतीच होता है जिन मदालुभावयो मे द 
कम्मं की श्राश्ठाद है नौर वेदने भी वलके साथ करना दताया 
है, बह श्वस्य अनताके अर्थं अस्यन्त उपयोगी ध्रतीत होता दै! 
यष्ट कालभी इस ङृन्य का निर्विवाद्‌ मानने योग्य दहै दस्मे 
सम्देह करना अपनी अह्ानता अरकट करमो है, सधं 
कव्य है । 

यहभी पृथे कह ये है कि देव कमं शरोर पिरक कोनो 
की आहा वेद्‌ से प्राप्त रै, उनम से देधक्षाय्यं को स्व मेषे 


( ७३ ) 

करना जोर उसी के द्वितीय ग॒ पितकम्मं को हेय समभा 
कहां की धिचारशीलताद्े। जिस देवकम्मं की प्राप्ति गरदकम्मं 
से लेकर ध लोक प्रय्यन्त मानी आती है उसी के द्वितीथमाम 
पितक्म्मे की प्रात्ति मौ पितरलोक पर्यन्त न मामना कषां की 
मुसा है । गृह के ऊर्वं भाग की शद्ध देवकम्म से होती दै 
शरोर तलमाग को पितृकम्मं से । इन दोनो कर्मो को कालभी 
परिमा ओर ्रमावस्या ही रकक्ते गये ह । इनको अन्यथाकरना 
अपने कतयाणसे टी घंचित र्ना है । 


शरद्‌ ऋतु 

पाठको को विदितष्ठो कि अमावस्या प्रतिमास पित कम्मं 
की तिथि कही गर है, उस प्रतिमा को ही धतिदिन मी माना 
गया है इसका काररा यह है कि पितरोका दिनपक भास 
काही मानां गया है, श्रमावस्या का पितृकम्मंनित्य हे, रके 
अतिरिक्त पित॒कस्मे के नैमिसिक काल भी कहे गये है उनमें 
स शर्‌ऋतु भो पित्‌ कम्मे काकालटै। लोक व्यवहार में 
यन दित होताहैकिपितक्म्मंकेश्रोरकालतोपक 
दिनि हेते है, किन्तु यह काल पक प पर्यन्त पित.कम्मे ढे 
अर्थंही मानाजआातादै ओर कालके पितकममंकातो प्रायः 
अभाव ही दष्टिगत होता है, यद शरद्श्चतु काकःल स्थंको 
बलात्‌ करना होता है इस कालमें निधन भी ऋछणप्रा्त करके 
मी पित कम्मं करते है यद्यपि इद भाय्यं सज्जन ख कारके 
पित कम्मं से अपने को भुक्त समभते है, तथापि भारत की 


( ७४ ) 

जनता का वहुतलला भाग इस कालके पित कम्म को क्त भ्य 
आनता हे । 

यदि यहां यहप्रशनहोकि इस कालमेपेसी क्या विशे 
ताहे जो जनता को इस पित कम्म के द्यथं ऋणो होने को 
भी बाधित करती है । तव दखका समाधाने यह रै कि काय्यं 
दो प्रकारके टष्रिगत होते रै, पक समान्य ओर द्वितीय विशेष 
सामान्य की अपेत्ता विशेष बलवान होता है । शमाघास्या पित 
कम्म का सामान्यकाल है श्रोर यह शस्ट््‌ऋतु विशेषकानषहे 
्रमावास्या के साल को धम्मेशाख्ौ नेही मानादहै दख शरद 
के कःलकः ग्रहण भाणो नेमी कियाहै। 


ठन्‌? "९; सदय 


श ग ल ६17 / 
यं पालिनी्यसूत्र भी शर्ट्श्रनु के भद्धको कहताहै 


भूमिका म सूय्यं सिद्धान्त का यह वाक्य देचकहंकि कन्या 
की सक्रन्तिके १५ शंश छोड शेष सोलहश्चशो में दिवा 
हओं पितरो के अथं श्रस्षय हाता ह । इन मह।वुरुषो के कथनसे 
यह विदित होता है ॐ शग्दुश्चतु पित.कम्मंक। विशेष 
कल्ल हे। 

अब यह सिद्ध होगया किः पिवकम्मं के श्थं यह काल 
अस्यन्त उपयोगी है तथ यह वि्खार शेष रहता है कि श्ल 


कालम वह कौोनसी अनूडो बात दहै जिससे इसे इतना उप- 
योमी सखममो गया । 


( ७५) 

पाटकगण । विचार करनेपर यह स्पष्टहोनाहै कि यह काल 
पमानव मरडल की जीवन याजा काणक वपं पय्यं॑त सदायकः 
र्ता हे! अमपवष्या मे किया पितकम्मं एकमास काय्यं देता 
है श्नोर शरट्‌ऋतुनं किया एक वपर काय्य देगा प्राठकगम्‌ ! 
यह्‌ आप को स्मरण होगा क्रि मूरयं मिद्धान्तके कत्त मधासुरने 
देस कालमे गितसे के अथं दान देने की महती प्रशंसा करी है 
जिसके मम पर दृष्टिपात न कप्सुय्यंनिद्धान्न के टोकाकरार 
भ्री पं०सुवाकर द्विवेदीयजी ने कहा है क्रि यह दानका कथन 
असंगत प्रतीत होता है। श्राप मदानुभा्रो को स्यं सिद्धान्त के 
कल के आशय पर ध्यान देना श्रव्यन्त लामकासोदागा। 

यह विषरय एक लोकिकदणि के दाग श्राप सञ्जनी को 
भली प्रकार क्ञात रोगा । 


लोकिकं दम्टान्त 
पाठकगण ! यह पूर्वं कद आपे हक यद हमास शरोर बडे 
ब्रह्माड को ध्रतिक्मि है । जिल परमार जल श्नि ओर वयु 
्रह्मारडमं कायथं कर ब्रह्मारड़ को स्थति काकारणहं निष्ठो 
प्रङार एक ङूप्रसे जल शरोर श्नि रूपसे पित्त प्तम्‌ तायु 
हमारे शरोर मे काय्यं करते है । यद मी कड चुर है कि शेर 
नर दोषो की सास्यता निरोगता है श्चोर विमता सो 


माना सया दहै । 
ब्रश्यारडतरं भो उक जलादि को सम्यत ब्रह्मारुड क्रे 


( ७६ ) 
धङृतिस्थ रखने काहेतु है | कया यष हम से शध्रकटं है कि 
चतुश्र केद्वारा उक्त तत्वौकीषही साम्यतादोती है) शरीर 
मे रहने घाले जलादि तत्वौ को दोष ओर ब्रह्मरड मं काय्यं 
करने धालौ को तत्व कहते हे । 
हमारे शरोरौ की चिकिन्ला वैद्य आयुर्वेद द्वारा करते हे 


पौर ब्रह्मारड की चिकित्सा क्रतुश्च द्वारा परमात्मा सूय्यं 
तथा चन्द्रमा द्वारा स्वयं करता है। 


भायु्वेद चिष्ठानो ने यह न्श्चिय फियादहै कि मनु्यका 
खीवन श्राहार पर निर्भरह. जो श्ाहार निन्य सक्तण होता है 
उसी कै द्वारा शसीर कापोषणहोताहे ) हमारे शरीर के 
छमबयव श्रपनी शक्ति से मक्षण किये पदार्थो मे से अपने उप- 
योगी श्रंशौको ग्रहण कर स्थूल भागकोशरीर से बाहर 
निकाल देते, शरीर से बाहर निकलने वाले भाग कोमल 
कहते ह. थदयपि थह मल श्रनेकरू्पौसे बाहिर हो जाता 
तथापि कु भोग श्चवयत्रौ मे रद मी जाता है । ज्र हरहा 
श्रा आग अधिकतासे संचितो जआताहैश्रौरउस सेरोग 
कादशंनदहोता ष धा शोने की संभावना प्रतीत होती है, तव 
वेर उस मल को निकालने के अथं रेन कीक्रियाको 
काय्यंमरं लाते, रेचन केद्वारा निकला इश्रा षह प्रल उतने 
काल पय्यंन्तं जब तक कि वह पुनः संचित षहो, बाधान करे 
तब तक शसीर निरोग रहता है, पुराने मल केरेचन के समय 
-शशीर मे निवंलता प्रतीत होती है तब वैय नि्बंहता को हटमे 


( ७७ ) 

के रथं पोष्टिक एद्राथं देते हे । शृद्धनांडियो म पौष्टिक पदाथ 
यल का संचार कर शरीर को वलवान्‌ षना काय्यं करने मे 
समर्थं कर देता है ज्ञेसे हमायी चिकित्सा वै करता है उसी 
प्रकार ब्रह्माण्ड की चिकिल्ता परमात्मा च्रतुश्रोः दारा 
करता है। 

पारकगण ! यह आप देखते हं कि देवगण आट मास 
निरन्तर जलीय भाग का पान विशेषता से करते ह यद्यपि घ 
आकर्ित जले समय २ पर काय्म॑दाता होना है । परन्तु मेध 
भरडल मं स्थित भी रहता है यह भी जानना उचित है कि 
धह जल देवगण तथा पितृगण का पक प्रकार कां संचित 
मल दे | ज्ञेसे हमारे शरीरो तथा पशु श्रादिका मलक्ञे्रौके 
अथं बलद्‌ायक होता है शरसी प्रकार पितरो तथा देवगण कां 
संचित जल रूप मल क्ते का थल माना गयारहै। दस श्रतु 
मर देव तथा पितये की चिकिन्सा वषां रूपी रेचन क्रिया के 
द्वारा हाती है । मुय को रेचन क्रिया के अथं दश्च षार 
दिवस पर्या माने गये, बहुत बृहत्‌ ब्रह्माण्ड के रेचन के रथं 
चार वा तीन मास पर्य्या्च जाने गये । जैसे रेचनके पश्चात्‌ हमारे 
शरीर फा मल निकाल कर नाड़यारिक्त हो निब्रेलता करती 
है तैसे ही मेघः मर्डल का संचित जल निकलने से षेरिक्त 
हो जाते द. जिस प्रकार उस समय पौष्टिक पदायं भकाख॒ कर 
हम वलवान्‌ दयो श्चयने काय्यं करने म समं होते ह, केसे ही 
दइ समय के पितृ कम्मकेदारा पितर शरोर पितयोःके द्वारां 


( ७८ ) 


देवरा पुष्ट हो वधं पस्यंन्त मानव मराडल तथा श्रन्थ हमरे 
सहायक पदाय की रदा क्रनेमे सूम्थंहोते हें दसीहेतु 
विशेष को लक्ष्य धर सूरं सिद्धान्तके निर्माण कर्तान इस 
समय पितर, के चयं देनेकी श्राक्षा प्रदान की है । एसाप्रतीत 
होतादै। 

पाठका! चह पूवं कह चु ह कि पित्‌ कम्मं गर्ो की 
एद्धिकं अधंहोताहै,ष्सष्छूतुमें व्षाके कारणा गृ्ोमं 
अधरकार क साथश्चाद्र नां बाहुल्येन ष्टो जानी हे। स्थानो 
दुर्गन्धि ( सडन ) मो पिशेष बढ़ जानी दहै, उसको हटानिके 
श्रं यह्‌ काय्यं पष्ठ भर करने की श्राषश्यकना दे । किसी 
वड़े काय्यं के थंवडादही धिथिमौ होनी उचित है यही 
ऋतु वषां काश्न्तदहे ।इसदेतुसे शरद्‌ काश्चादिकालही 
इस काय्यं के रधं उपयोगी सममा गया है। 

पाठक चन्द्‌ ! इस लख क द्वारा आपको यह विदितां 
मया होगा कि वस्तुनः यह शरदूऋतुभीपिन कम्मं का 
त्यन्त उपयोगी काल है । जिन महानुभावे ने श्पनी कौं 
दशिता से यह काल पित, कर्म्म के अर्थ नियत कियादै.षे 
महटापुरष मानव मरडल फे सच्चे हितैषी धे । हम को उनका 
हार्दिक भाव से धन्यवाद देते हुए इस कम्म को बाहुल्येन 
हष पूवक कर के ठृनक्ता का पान्न बनना उचितदहै। किती 


हितेषो को श्चाक्ष। पालन न करना पशप को अपने शिर थोपना 
श्रोर अपने कल्याण से भी वंचित रहना है । 


( ८६ } 
पित कम्मका चक काल श्एका भी कहा भया है) 


अष्टका पितुटेवस्ये 


यह पाणिनीय महाराजका एकसूत्रे । यद्यपि हस सुत्रं 
पित. कम्मे की श्रान्ना नही दौ गद | यहां तो यह बताया गया 
है कि पित. ओर देव कर्म्म के श्र्थंजो श्रष्टका रै यां अकार 
का दकारनदह्‌ातो भी इससे इतना पता चलता कि जिन 
अष्टकाश्चामें पित्‌ श्चीर देव कम्मंही वहां का परे दोन पर पू 
कारकः इकार नहो । दख सत्रके भावस यहक्नातदुश्राकि 
जषकाश्रामे भी पित्‌ कम्मं कत्य दै। 

जिन को श्र्टका कते हं यट काल पौष माघ भौर 
फागुन मासां की कृष्णा अष्टमी दे, ष्टकाश्रा को व्युत्पत्ति 
मं कहा गयाहैकि- 


अशन्ति पितरो; स्यार्नमिति अष्टकंति । 

पाठक गण ! इस प्रकार पित. क्म्मके काल विदितहोते है 
यह हम पूरं क आपद कि वैदिक मत के प्रत्येक कम्मे पर 
विशार करने घाले श्रायुर्गेद वेत्ता श्चुषिवर ही दोते श्राए है । 
जिस २ कालको मानव मरडलकी जीदन याच्ाका बाधकः आना 
उसी समय उस कम्मंकी प्राज्ञा दी है, जिससे वह कालबा ऋतु 
शद्ध ह्यो मानयमर्डल की जीवन याश्रमे बाधा नं कर सुल 
कारीहो। ये कालश्स पित कम्मनेकी उत्कृष्टता के स्पद् 
तथा बोधक दे। हमारा यह :सद्धान्त कि पित्‌, कम्मं पवनदेख 


( ८० ) 
ओ इस ब्रह्मारड श्रोर हमारी निवासस्थानीय पृथिवी के एक 
माश्र अ्रवलम्बन दह । जिसकी धिति नेक विकारौकों 
उत्पन्न क्णने बाली शरोर प्रकृतिस्थ नियोगता तथा 
कल्या प्रद्‌ है उन पवनदेवको प्रकृतिस्थ रखने के अर्थं 
है जितघकालमे पत्रनदेत्र को विहृति की सम्भावना जानो 
गरं षहो काल पित. करमंक्रा मी नियत हुश्रा। 
घायुदेवक्री विषति के कालां कं विषय मं श्रायुभेदा- 
लाय्यौ ने निम्नप्रक्रार कथन कराह । हारोत संहिता क रचि. 
शिता हारीत ऋषि कहते ह {#:- 


कातिकॐे मार्गशीषे वा मघे चाषाढ संज्ञके ! 


ऋतुसंधो च हेम ते मविषः स्यात्‌ मातः । 
कार्विक तथा मागंशिर पवं माघ ओर चाषादु ऋतु 


की संधि ओर हेमन्त मे वायु सविषहोताहै) इसी कालके 
हगभग निम्न काल मी दष्रित है) 


कात्तिङकृष्यदिनन्यशटवष्टाव्रप्रहणष्यव । 


यमदष्टां समाख्याता अल्पाहयरी स जीवति ॥ 
कार्तिक शुक्त अष्टमी से मागशिरः वदिश्रष्ररो को क्य 


कीयमद्द्र संहा मानी मरै. इत कलव वायु कोशृद्धि 
श्नोरः अभ्निकी रक्ता विशव कत्तव्यहे । 


पाटकगटा { जिन काले क पव्रन देव दूषिन्‌ होते शष 


( ८?) 


णन प उन ही कालो मे पितुक्रम्मं को श्चाक्ञामी पा जानी 
ते इन प्रमासो से हमारा यद विचार श्रस्यन्न पुष्रदहोना दै 
क्रि पितर वायु हं श्रोर उन की शुद्धि तथा प्रतिष्टारलनेके 
अर्थं पितु कम्मं हे। 


जिन महापुरुषो ने यह माना कि (श्रद्धयां यत्‌ क्रियते 
तच्छृद्धम्‌ । 


उनके मनसे निम्न लिखित भी राद दहता है । महाभारत 
मं नहुष ओर युधिषठिर्के संवाद में नहुष प्रन करते इ कि 
कथयस्व महावाहो यः कालः श्राद्धदानयोः। 
यत्नेन महताविष्टः परश्नं कथय सुव्रतः ॥ 


नहुष कहते हं कि महाराज युधिष्ठिर श्रपरख प्र्नका करि 
दान श्रौर श्रद्ध का उत्तम काल कोर है समाधान कौजिय। 
थु विष्ठिर उत्तर देते हं कि- 


यत्रैव ब्रह्मणं पश्येच्छत्रियं विजितेन्द्रिय । 
रागद्रष विनिमुक्तं वे्णवं वीतकस्मषं । 
येन केनविदादन्नं यत्र॒ तत्र निवासिनं । 
एततकाल महामन्ये परमं श्राद्ध दानयों : ॥ 


( ८२) 

जिष्ठ समय शोध्य श्रनौर जितेश््री रागद्धष रिति पर 
मात्मा का मक्त चाहे सुदशामंहो वां दुदंशामे पेसो प्राक्षण 
प्राप्तो उसकी न्नादि से सेवा करना उत्तम श्रद्ध श्चौर 
धमादि देना उत्तम द्‌ान है । 

पाठटकगण !यष्ट भी श्राद्ध है किन्तु जो धाद्ध पितरौ के अभ 
किथा आता है र वेद स्मृति मे जिसकी आह्ापाई्‌ जाती 
है इस उक्त धाद्धसे उसकी पूर्तिं होना भ्रसम्भष है वस्तुतः 
धाद्ध पितृकम्मं ह है 

श्य हमे इस विषयमे ननोर विशेष कने षी आवद्यकना 
प्रतीत नहीं होती कारणकिदसयपिषयमं जां कुन अपनी 
तुष्छुमति से जानां उसको यथामति समी प्रकार कह दिया 
शं पेसा दोक्षकता हैक यदि हस पर सज्जन चवि्ार कर 
कहीं दोप दशन करने फी रपा करने उसपर यथामति पुनः 
विचार करके जसा होगा समाधान करने का यतन क्रिया 
यगा । विना विचरे निरथेक उदटकना पर विचारनदोगा। 
यह भी आशा षै कि सजनं विचार शीलदस पर विचार कर 
सष अपनायगे । कारण कि ( विद्धान्नेव जानाति विद्वज्जन 
परिश्रमम्‌ ) 

यह किसी कविका यचन है किसी ्रमाकेश्चम कोषिद्वान्‌ 
~^ ~ न्ता है । किसी मौलिकवबातको खोज निकालना षी 
क॑८्न होता) प्रकरहमें पड़ा श्रा मनुय प्रषाह सेह 


( ८३). 
छुटकारा नही पाता तटस्थ ही प्रवाह मे षडे द्रौ को 
कुं सुध दिला सक्ता हे ।श्रीस्वामो दयानन्द ज) महागाजजी 
षः पूवे वद सवंग्रन्य थे जिनका आश्रय उक्तस्वामोजी ने 


प्रहरण किया । उन्ह ग्रन्था कै अवलोकनसे स्वामीजीनेष्या 
षुठुकर दिखाया ! दइसकाकारया यहीताया कि श्रीस्षामोजी 


न उन प्रन्थां को पक्षरूप प्रवाह मं न पडफर षलोकन दिया । 
पर्चरूप प्रवाह मं पडकर मनुष्य दक्षहीन भी माना जाता है । 
रसलिये पक्त कौ चाक्ञप्य हटाकर देखना उचित है । जिसख पर 
हमने यह्‌ विचार भियाहै वह्‌ कोर छोरी मोरी बत न 
येद का मोलि सिद्धाननन दै. निक्त वेका सिद्धान्त स्॑सारमें 
तैलाना श्रागयंसलनें कां परम कर्नव्यद्े । दस पर न्य 
सदने को गम्मोरभाव से विचार करने को श्रावश्यक्ता र । 
सजनो से प्राथना 

भ्रिस दु्शासे यह विय समरति हुश्रारै,वहपुल्रसे कने 
पग्खाना जासकता है लेलमं कहन! केवल लेज बुद्धि करना दे 
परमपिता परमत्माका हार्दिक धम्यवव्‌ हेकि जिषकी 
पा कटाक से मेँ इस दुस्तर कायंकोा समाप्त कले मं समथ 
दुआ ! यदि स्प्रस्थतार्हो श्रोर देवीशक्नित श्रनुकूल हर ओर 
सञ्ज मे मी इसे अपनाया तो शसक द्वितीयभागे पिव्क्मं 


का पद्धति मीकैयार करने का प्रयत्न कङ्गा । पद्तिको 
निर्मास॒ कस्मा कुकु कठिन न्दी ्रस्य सज्जन भो नि्मांश लर 


( ८४ ) 


सकते हे) कटिन काय्यं यही थ जिसका खोज 
वड़े २ दिग्गज विद्धान्‌ भीन करसके | प्रवाहमें ही बहते रहे 
पद्धति फे ग्रन्थ बहुत मिलते ह, उनमें से वह भाग निकालना 
पड़ेगा जो मृतक पितरो से सस्बेध रखः, पाला शेप सुगम दै 
यदिरोग सागरसे ह्ुटकारा पाकर निरोगता रहीतोमेंष्ट 
पद्धति भीतय्यार करूगा जिन सज्ञनौ को यह विषय रुचिकर हा 
ओर वे महानुभाव पद्धति अवलोकन करने की उत्करटा चिगशेष 
रखते हा वे महानुभाव मेरे स्वस्थ होने पर्यन्त प्रतीक्ता करे । पिन्‌ 
कम्मे की जटिल समस्यादइस लेव से इनी स्फुट हागर कि 
जिससे सञ्जना को श्रव इसकी खोज की आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती 
अाय्यसजनों के प्रति निवेदन 
आय भ्रातृवयं आपन आर्यसमाज के प्रवरतकश्ची स्वामी 
दयानन्द जी महाराज कवडु भारा काय्यका अपने स्कन्धा पर 
लियादै । श्रापका कन्तैव्यवेद काक्षान फलाकर संसारको 
प्मन्धकरार फे गत्त से निकालना हे वेद्‌ आपका मान्य है अपने 
द्मधने मास्य की अवहेलना स्वयं करना वा श्चन्यो से कराना 
लल्ञास्प्रव्‌ है । श्रापको वेद के मोलिक सिद्धान्त पर गृ चिचार 
कर श्रपना श्रोरश्चज्ञजनता का हिन करना उचिनदहे | मेनेजो 
कद्ध ्स धिधय मँ विचारा हं वह निशकता से श्रापके समत्तमें 
र्त दिया है यह भी प सञ्जनाको विदित दै करि जव कोर 


( ८५ ) 


भागं करकाकीणं होज्ाता है तो उसके शोधन के श्रध किसी 
साहसी जीव की आषश्यकना होनी हे । यह मुभको मी विदितं 
है किदस विष्य पर अचिचारशील वेदिक पथ के कटेक भिनः 
का सम्प्रति समाजामं षाहुल्य है, बहुन कु उटकना उठायगे। 
सकी शंकान कर विचार शील सञ्जनासे यहमभीश्राशादै 
किषेदहसे श्रपना कर मेरे तुच्छ विचारं को अपने उश्च विचारय 
से बृद्धि करगे त्तद्र चता पुरुषौ के विचाराकां मूल्यपक वरा- 
टिकाकाभी नही होना । उच्चकोटि के विचार चहु मूल्य होवे 
ह जिस बात कों उच्च कोरिके विचार ५ पनातेदहं उसका 
प्रकाश संसारम हाता है। यदि श्राप सजनो को इस वषय में 
घक्तष्य हो षष विचार करनेकफे पश्तान्‌ नामसेदहीन होना 
चाये | 


जवमें यहलेल लिख रष्टा थातव एक महानुभाव मेरेस्षमीप 
श्राये मने उनसे कहा किम पितु क्र्म प्र विवार कर राह! 
यस इतना श्रवण करर मुभकसे कुन कह इतस्ततः यह कहना 
आरम्भ कर दियाकि श्रमुक तो मुत भराद्धमानने लगे पला 
विचार रखना उचितं ही । मेरी यही प्राना है किस हरको 
छोडो कि जित खात को हम न्यो के समक्त निषिद्ध कट चुके 
है बह यदि हमारे मोलिक सिदान्तका होश्रंगक्यौ नहो 
उसके प्रतिपादन मे हमारी तति हे, नही मनेग । यह हटहे जो 
जिखारशोला का भूषण नहीं दुषरण हे । श्रपने मनि हुए नियमा 


( ४६ ) 


फे षिर्दरै। य्मीक्वतिष्ो कि सत्यवात श्न्मःकरण मं 
स्वयं प्रवेशं कर जाती हे यदि यष्ट विचार हमारा युक्ति युक्त 
ओर वेद का मोलिकं सिद्धान्त हे तव सको सत्यप्राही श्रवश्य 
स्कार करेगे। हति 


प्म पका कृपापा 


हरिशंकर दीचित 


श्राश्विनशङ्घा ४ 
मगीना निवासी 
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सचना 


जिन सजनां के पास विना मुहर की 
पुस्तक होगी, वह चोरी की समभी जायगी । 


प्रकाशक 
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पुस्तक मिलन का षता- 


वेय हरिशंकर दी्चित 


नगीना ( बिजनोर ) 
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